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: नि्भन्थियों को [सखिगि] स्वलिङ्ग ते [सया] सर्वदा [वहित्तषट] रहना, [साहुवेसेणं करः 


माणे भते ! जीवे पिं जणयह्‌] साधुवेष मे रहता हज हे भदन्त | जीव क्या उत्पन्न करता 
हे [मोयमा !] हे गौतम ! [खाघरं जणयह्‌] निरदकारपना को उदयन्न करता है [अहवा] 
अथवा [भावेवं णाणं जाव तवं जणयडइ] भाव से ज्ञान. यावत्‌ तप को उत्पन्न करता हे 
[एवामेव] इस रीति से भी [मंते !] हे भदन्त ! [जे अया] जो मूतकार के [जे पडपन्ना] 
जो वहषमानकाड क [जे आगमिस्सा] जो भविष्यत्‌ कार के [अरिैता भगवता] आर 
हंत भगवन्त [करि ते सया सलिगे वडहस्सेति १ क्या वह सवेदा स्वलिद्ग-साधुवेष मं 
रहेगे १ [हंता गोयमा !] हां गौतम [सब्बे त्रि अरिता एवं सर्गे पवदिस्संति] सब 
अरित इसी प्रकार स्वरिग से रहते ह ॥२६॥ 

भावा निर्थन्थ ओर निर्भन्थियों को अन्य वेष में अथवा ग्रहस्य वेष मे अथवा 
कुवेष मे रहना नदीं कल्पता है, निभन्थ ओर निभन्थियों को स्वङ्ग साधुवेष मे सदा 
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रहना कल्पता हे, साधु वेष में रहता हआ हे भदन्त ! जीव क्या उत्पन्न करता हे?हे. 
गोतम ! निरभिमानपना उत्यन्न करता है, अथवा भाव से ज्ञान यावत्‌ तप को उत्पन्न 


करता है, इसी प्रकार से हे भदन्त | जो भूतका के, जो वतमानकाट के, जो भवि 
पयत्‌ काल के अरिहंत भगवन्त है क्या वे सरद स्वलिद्ग-ताधु वेष में रहते है हां 
गौतम सव ,अरिहत इसी भकार स्वरि्ग से रहते ह ॥२६॥ 

` मूलम्‌-रयहरणं निसीहिया सहियं धरति, सदरकसुहपत्तिं म॒होवखिंधणं, 
गोच्छगं, पडिग्गहं पडिधरंति, पाउदरणं सरीररक्खणदं, चोरूपटगं पडिधारणं, 


 नाणददसर्ण-चरित्तआराहगा सछिगीणो हवंति । गिहत्था पडिमाधारगा, निसी- 
 . हिया वभ्जियं स्योहरणधारगा गिहिरिगिणो हवंति। बोहधम्मिणो तहा वावा 
“` . | जोगिणो तदा प॑चम्गी तावगा जण्णर्गिणो हवंति, अद्रसरीरं वर्येण आव- ` 
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| सिव, उ अदवसरीरं रं अनाव, दमती र रियं खुदंडक रोह रण धारणा, हत्थे ये 


दंड धारा अहवा नग्गसरीरा,  मयूरपिच्छी घारगा,  कमंडर्धांसणा एए 


॥ . | कुरिगिणो हवंति ॥२.५॥ 


` भावाथ--खङिग-रजोहरण निश्षीथिका सहित रखे, डोरासदहित सुखवचिका सह 


(| प्र वापे, गोच्छ्क ओर पाच्च तथा चदर ओढे, चोरपट्टक पिर, 1 के 


(५ (५ @>५४ 


आराधना करनेवाे स्वलिङ्गी होते दे हं । गिहिङिंगी-खहस्थ के मे रहनेवाटे श्रावक 
आदि, पडिमाधारी श्रावक रजोहरणं के ऊपर निश्ीथिया नहीं वाथवा । अन्यिगी- 
वोद्धधर्मी तथा अन्य बावा योगी आदि &, कु्टिंग-आधाश्चरीर पर कपडा ओढकर ओर 
आधा रारीर उघाडा रखना, सुहपत्ती नहीं बाधना, नानी दाडी का र रजोहरण रखना, 
हाथ मे दण्डा रखना अथवा नण्न शारीर रहना, मोरपिी रखना, कण्डु विगेरे रखना 


| ये कुठिमी कहे जाते द । छम्बी मुहपत्ती बाधने वारे, दया, दन को उत्थापने वारे, 
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साधुवेष- 
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प्रकरः 


॥६२९॥ 








कले | माता ओर गणिका. को समान समक्षे वारे आाधाकमिक्‌ मर अभिहड आहार रेने 
स्यं ||| वाले, कच्चा पानी भे राख-नाखा होय रेसे पानी काम मे ठेनेवारे ये सव शिमी || 
५ || क कटे जाते दै ॥२७॥ 


= 





मुखवखिका सने आवर्यकता 


न्न ~-~-च्------------र-~------अ प् य~न पय (धत्य 


परवेशरक्षा ? कथं च क्षुत्‌ कासित जुम्मितादिषु देशनादिष चोष्ण सुख मरुतवि- 
राध्यमान बाह्य वायुकाचिक रक्षा १ कंथ च रजेरेणु भवेशारक्ता ? परं भरति नष्यू 
तर्वस्पशरक्षा च विधातुं शक्या ? ॥२८॥' | 


9 
न -- य ध (न+ 26 


| कि नो लते रते ई णवं व अलिन को कैसे रोक सके ? एवं छींक, खासी, चगासा 


} 


मूलम्‌-एलवचिका चिना कथं संख मरराकारि संपातिम जीवोदक त (६) 


` भावाथ--चिना मुदपत्ती मुख मे पवेश करते मच्छर, मक्ली, या अन्य सूषमजीव ||| ` 
||. ॥६४०॥ 





: ` ॥६४१॥ 


`, क्सत्रे || आदि `एवं देशना-बोरते समथ मुख म से नीकर्ते उष्ण वायु द्वारा मरते (बादर) | 


+ ` सदाय | वायुकायिक जीवों की रक्षा कैसे होसके ? एवं अन्य मनुष्य कै ऊपर उडते . थूकके 
विहं का स्प कौ रुकावट कैसे होसकती रजोहरण एवं गोच्छा के विना मकान एवं 
| पारा कैसे पुंजसके ? अतः रजोहरण एवं सुखवचिका अवदय रखने चाहिए ॥२८॥ 

|| मूटम्‌-एवामेव भते ! पवयणक्ुसखा, सयमेव वि पवञ्जा गिष्ेन्जा ! 


|| हंता गोयमा ! ॥२९॥ 





करार [सयमेव वि] स्वयमेव भी [पवज्जा गिण्डेऽजा] दीक्षा य्रहण कर सकता हें ! 
[हंता गोयमा 1] हां गोतम ! कर सकता हे ॥२९॥ 

भावाथ--इस प्रकार प्रवचन मे कुश जैन तस के निपुण खुद भी दीक्षा रहण 
कर सकता है ? हां गोतम ! कर सकता हे ॥२९॥ | 


शष्दा्थ--[पवामेव भते] इस भकार हे भगवन्‌ ! [पवयणकुलला] ्रवचन मे | 





८4|| ॥६४१॥ 


 . करसपघ्रे (4 (| ग 


ष्व (|. = मूलमर-सिगोबरण उवी भंडमत्ताईं केवामेव भवंति ? गोयमा ! गामं- ||| खष्ग 
. सन्धि ॥ सि वा णगर॑सि वा जाव रायहाणिंसि वा सयमेव वि करे अघनेण वि करावेह |||||दनविधिः 


{^ जं भवह गहणं अडविय॑सि वा तस्स णं गाढागाढे कारणेहि देवा वि दख्य॑ति 
1| अगणाई काटेणं जीयाच्चार निच्चमेवं भवद्‌, देवाणं अथं मावणा वि भवद्‌ 
. ॥॥ सिग कारण भंडमाद्वयादं उवहि वि दस्यति दढभवेणं जं भवंति जीवा 
& तस्स णे देवा दरयति, णो अन्नं द्ख्येति, गोमा } केवखीणे सन्वठणे देवा 
 , ॥ द्यति, जहा भरे राया से त्तं, साहू पवञ्जा सामग्गियं ॥२०॥ 

॥| ` ` शब्दाथ--[सलिग] स्वङिग [उवगरण] उपकरण [उवही] उपधी [मेडम] । 
18 वख पात्रादि [किवामेव भवंति] किसी प्रकार प्रात करे [गोयमा] हे गोतम ! [गमंसि | 


| वा] गाव से मगति ब] ` नगर से बर पत्‌ [सियहामसति वा] राजधानी से [| ॥६४२॥ ` 






` -कसयष््े 


` सश्चब्दाथं 


` ॥६४३॥ : 


1 भ ५ (^ 2  । 2 [त 
व (5. "गक तिन ~~----------->----------- नन ~ ~न -_ ~ ~ > तोद ' 


“मिट ` 


#। 


[सयनेवं वि करेह] खुद भी ठे आवे ओर [अन्नेण वि करविह] दूसरे केद्वारा खाया हुआ 


 ्रहणं करे, [जं भवह] जिस प्रकार योग्य हो वैसा करे, [गहण] गहन [अडवियेसि वा] 
अटवी में [तस्स णं] उसको [गाढागाडे कारणेहि देवा वि दलयति] गाढागाढ कारण से 


देव भी छाकर देते है [अणाईकाेणं] अनादि काल से [जीयाच्चार] जीताचार 
[निच्चमेवं भवर] सदा इस प्रकार होता रहा है [देवाणं] देवों की [अयंभावणा वि भवह] 
इस प्रकार की भावना होती है [सङिगोकारण] स्वलिग का कारण [भंडमाइयाद] वख 
पात्रादिकं [उवहि वि] उपधी भी [दलयति] देते हँ [दटढभावेणं जं भवंति जीवा] दढ 
भावना वे जो जीव होते ह [तस्स णं देवा दख्यंति] उसको देवता भी देते है[णो 
अन्ने दयति] सरे को नहीं शेश ह [गोयमा] हे गोतम | [केवीणं सव्वटाणे देवा 
दरयति] केवटी को स्वस्थान मं देवता ही खाकर देते ह [जहा भरहै राया सेत्तं] जेते 
भरत राजा को उसी प्रकार [साहू] साधु की [पवञ्जा सामग्गियं] दीक्षा सामभी ॥३०॥ 


~< ` , 2 9 ‰९, 
> € क 


॥६४३॥ 


ॐ1 {क 


| ॥ (| 
स्नपन || भावार्थै-अरहित के अगुयायिों को उपकरण, उपधौ वस्र, पात्रादि फिस पकार ॥ सिग 
 स्ण््दाये & से प्रात करना चाहिये-हे गौतम | गाम, नगर राजधानी से एुद भी उपकरण, उपधि श वनिपि 

“^ || वस्र, पा्ादि ले आवे, दूसरो के दारा भी परा करे, जिस धकार योग्य लगे वैता करे। | 

¢ गहन अटवी-वन भँ उसको खास कारणसर देवता भी उपकरणादि देते दै, अनादिकार | 

| से सदाके कयि एेला हौ चला आता है, देवता की भावना भी इस प्रकार होती हे ¢ 

(| करि अरिहंत के अनुयायि को उपकरण वच्रादिक पात्र जिन की हट भावना होती है || 

उनको देता आकर देते दै, दूसरे को नही, हे गोतम ! केवी भगवान्‌ को सर्व जगह ( 

|| देवता दी देते है जिस भकार भरत राजा को दिया था, इस भकार उपरोक्त साघुकी & 

|| दीक्षा सामी कही है ॥३०॥ 





` .. भरूलमू-जपि वस्थं व पायं वा, कंबु पायपुंखणं, तपि संजमं खन्जद्रा, ॥ 
. ~ धारंतिपरिहरतिय॥६१॥ ` | ~ ॥६५४। 


५१ यं | 


-: ॥६४१ 





4 ५४ 


। । ज्य गि त साधु । [वत्थ] | वख [व] अथवा [पायं] पात्र [वा]  अथकवा 
[कंवटं] कम्ब [पायुरुणं] पैर ने वाखा बच विदोष तथा रजोहरण रखते दहं । 
[तपि] तथापि वह [संजमलन्जहा] संयम की रञ्जा की र्षा के खयि ही [घारंति] 


धारण करते हैँ डय] ओर [परिहरति] अपने काम मे छते हे ॥३१॥ 
भावाथ--सुनिराज,. जो कल्पनीय डोरासहित सुखव चिका, वच, पात्र, कम्वर, 


-4 ममतापरि | 


0 भि 
~ ~ स 
= नह ~ 


पैर प्रूछनेवाला कपडा तथा रजोहरण आदि जरूरी वस्तु रखते है वह संयम कीओर ` 


लज्जा की रक्षा के वास्तेही वतते ह ॥६१॥ 
मूरम्‌-सव्बलधु बहिणा बुदा, संरक्खणपरिग्गहे ।. अवि अप्पणो विदे- 


॥| हमि, नायरंति ममायं ॥३२॥ | 
 # शब्दाै--[अद्ध] तल के जानकार [सब्बल्थु] सव भरर की उपधि, वस्त्रे, पात्र, 
| रजोहरण, सुखवस्तिका दारा [संसकलणपरिगहे] जीव क्षाः के के वास्ते जो उपकरण ` 


स्यादौ ` 


हारः 


ह 1 


॥६४५॥ 


` ¢ ` मविर्संति केवदवयं कारं सासणे दद्रए भविस्सद्‌ ! गोयमा ! एगवीसं॑वास- 


; | | हायमाणे मविस्सद्र । से केणद्रणं भ॑ते एवं ुच्चद ! गोयमा ! मम जम्मनक्खत्ते 





भरले ||| हिया हृभा हे उसमे [अवि] तथा [अप्पणो वि] अपनी [देमि] देहम भी [समाई] 


। ५ ` भमत भाव [नायरंति] अंगीकार नहीं करते ॥६२॥ 

।॥| भावा्थै--पर्मशास्तर के लाता मुनिजन, जीवरक्षा के बस्ते छी हृं उपधि पात्र, 
॥| रजोहरण, सुखवस्तरिका (सामान) म तथा अपने शरीर भे किसी भकार की ममता 
#| नहीं करते ॥३२॥ | 

मूढम्‌ -तु्दाणं मंते ! सासणे कया हायमाणे भविस्संति कया उदिए 


भ (+ 


सदस्सेहिं मम सासणे ठि भविस्स अतराय दो वासं सहस्सेषहिं मम सासणे 


क $ भ ` 


| मासरासी नामे महम्गहे संवते तर पावेणं दो  बासतदसतेह साहणं वा 


१ अय अव = ब & <> 2, 
न ०८ 2." ७ 4 


~ 
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॥६४९॥ , 


--- ७, 
१ . 
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 साहूणीणं वा सावयाणं वा सावियाणं वा नो उदए पूया मविस्सद् गोयमा ! 
बहवे सुणी सच्छंदयारी मविस्संति । न | 


णं 


सयमेव संजमिया भविस्संति बहवे सरणी मम स्टिगं सुहे सुहपत्तिवेध 
वन्जङता द्व्वरिगधारी समद णं भविस्संति बहवेणं कुरिगधारी मनिसि 
बहवे णिण्डवा मविस्स॑ति बहवे मुणिणामधारी सेय वत्थ रयहरण मुहपत्ति 
मादियं उवहिणं सर्ठिगं ण मनिस्संति के मुणिणो सुहपत्तिबंधणं 
कारुपमाणं करिस्संति ते सब्वे सुणी अविहिमगगेणं उवएसं करिस्संति बहवे 
खुणिणो  जिणपडिमं कराविस्संति बहवे सुणिणो जिणपडिमाणं पटं करावि- 
स्ति बहवे सुणिणो जिणपडिमाणं ठावया भविस्संति जाव सव्वे वि अविहि. 
मगे पदिस्संति ते स्ये पव्तुत्तादं कजञ्जाहं संछदेणं करिस्यति मोयमा ! जया 


22 क 
ने जन दक 


¦ सनावधि 
, कथनम्‌ 


=> ४९७ (~= च्् न ्) ५ {= ७ २ 
€ नियः ` 
2" ५० (नक १" १, ९५०> 9 £ "९५० 8. 


| भगवच्छ [- ध 


॥६०४७॥ ` 


न 110 > 
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४ सशब्दां 
॥ ६ ५ ६४ ८ । 
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मासगदे णिवष्टिए्‌ भविस्सइ पुणो मम सासणेणं उदय पूया मविस्सद्‌ साहणीणं 


| ¦ विः सावयाणं वि सावियाणं उद्य पूया भविस्सई । ॥२३२॥ 


रान्दाथ--अव गोतमस्वामी पते है-[भते] हे भगवन्‌ [तम्हाणं] आपका 


| [सास] शासन [कथा] कव [हायमाणे] हीयमान [भविस्संति] होगा [कथया] कव 


फिर [उदिए] उदि दित [भविस्सति] होगा ? [केव्यं कालं] कितने का तक [सासणे] 


शासक [टि्‌ष] स्थित-स्थिर [भवर स्सति] होगा { ? [मोयमा] है गौतम! [एगवीसं | 
| वाससहस्तेहि] एकवीस हजार वर्ष पर्यन्त [मम] मेरा [सासणे] शासन [दिष्‌] स्थिर 


[भिविस्स्‌] रहेगा [अंतराय] उस बीच मँ [दो वाससहस्तेहि] दो हजार वषे पथेन्त 


: [मम सासणे] मेरा शासन [हायमाणे] हीयमान [भविस्सत्ति] होगा । 
[से केण] वह किस कारण से [भते] हे भगवन्‌ [एवं] इस पकार से [इच] | 
आप क ह पमोयमा ॥ है गोतम [मिम] भरे ध जन्म नक्षत्र ॥ उपर 


अ 
9 


भगवच्छा- 
सनावपि 
कथनम्‌ 


॥६४८॥ 


|. 7] -स्यगक्ची नाम का [मह कते] ता हं ।तस्त। (} मगवच्छा- 
रस्ते || [मासरासी] मस्मरश्ी नाम का [महग्गरे | महामह | श 1 [तस्स] | व 
सशब्दायं ( उसके [पभावेण] रभाव से [दो बासप्तहस्ताह। दो हजार वषे पयेन्त [सहूण] साघु- ` दिकयनम्‌ ` 


& 


 ॥६४९॥ 4॥| ओका [वा] अथवा [साहृणीणं] साध्वियों का अथवा [सावया्णं वा सावियाणं वा] 
8 श्रावक ओर श्रावकां का [उदए] उदय ओर [परया] प्रूजा-सत्कार [णो भविस्सह्‌] || 
नही होगा [बहवे सुणी] बहुत से सुनि [सच्छंद्थारी] स्च्छन्द्‌ आचार पालनेवठे ` 
[भविस्संति] होगे [सयमेव] अपने आप [संजमिा] संयमी [भविस्संति] होगि [बहवे । 
सुणी] अनेक सुनि [मम्‌] मेरा [सछिग] स्वङ्ग साघुख्गि [सुह] सुख के उपर [सुह- 0 
पत्ति वधणं] सुलवचिका का [वग्जिस्संति] स्याग करेगा । [बहवे सुणी] वहत से सुनि ` 
[दव्वङिगधारी] द्रम्यङिग को धारण करनेवाछे [स महष] अपनी ही मति से [भवि- 
स्संति] होगे [बहवे] अनेक [ककिगधारी] कडिग को धारण करनेवारे [भविस्संति] 
होगे [बहवे] अनेक [णिण्डवा] निहव अर्थात्‌ सच्चे अंथे को छिपानेवाले [भविस्संति] होगे । 
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॥६४९॥ | 
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| ३ ॥ [ते केणदेणं] किंस कारण स्ते [भते] हे भगवन्‌ एेसा आप कहते हे ? [गोयमा] हे 
` - स्वदाध || गौतम [वहवे] अनेक [सुणिणामधारी] सुनि के नाम को धारण करनेवाठे अथात्‌ नाम 


मानेगे [केह सुणिणो] कितनेक सुनि [सुहपत्तिबधणं] सुहपत्ति ब॑धण को [कालपमाणं] 
समय प्रमाण अथात्‌ अमुक समय मे बाधने का उपदेश [करिस्संति] करेगे । [ते सब्वे 
मुणी] बे सब सुनि [अविहिमग्भेणं] अविधि मागं से [उवएसं] उपदेश [करिस्तंति)] 





$ 


 [कराविस्संति] करावेगे [बहवे सुणिणो] बहत से सुनि [जिणपडिमाणं] जिन परतिमा की 


व 3 8 व - = 


य 
त्वम्वा 


मार से सुनि कषहछाने बाले [सेयं वस्थं] “वेत वख को [रयहरण] रजोहरण [सुहपत्ति- . 
मादियं] सुहपत्ति आदि -[उवर्हि] उपधि को [ण सलिगं मन्निस्तति] स्वल्िग नहीं 


करेगे [बहवे सुणिणो] अनेक सुनिगण [जिणपडिमं कराविस्संति] जिनपरतिमा को करा- 
वेगे [वहवे सुणिणो] बहुत से सुनि [जिण पडिमाणं] जिन मूर्तियों की [पड] प्रतिश 


 {ावचा] स्थापना करनेवाङे [भविस्संति] होगे [जाब] यावत्‌ यहां तक [सब्बे वि] ये ` 
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भगवच्छा- 
सनावध्या- 
दि कथनम्‌ 


॥६५०॥ ` 
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सभी [अविहिपंये] अविधि माम मे [पडिस्तति] पड जायेगे ते सव्वे] वे सभी [पुव्वु- 


#+ 


ताईं] पहले कहे गये [कजञ्जाईं] कार्यो का [सछदेणं] स्वच्छंदपने से [करिस्तति] करे 
[गोयमा १] हे गौतम ! [जथा] जब [भासग्गह] भसमयह [णिवद्िए भविस्सः्‌] 
निववित होगा तव [पुणो] पिर से [मम] मेरे [सासणेणं] शासन भै [उदणए] उदय 
प्रया] प्रूजा-सत्कार [भविस्संति] होंगे [साषटृणं] साघुओं का तथा [साहृणीणं वि] 
साष्वियों का तथा [सावयाणं वि] श्रावकों का [साबियाणं वि] श्राविकाओंका भी 
[उदय प्रूया भविस्संति] उदय ओर पूक्ञा सत्कार होगा ॥३३॥ 

भावा मोत्तमखामी श्री महावीर पमु को प्रश्न करते ई किं-हे भगवन्‌ आपका 
श्षासन कव होयमान होगा ? कव पुनः उदित होगा ? ओर कितने कारु पन्त शासन 
स्थिर होगा ? इन प्रश्नों के उत्तर मे पुरी गोतमखामि से कहते है-हे गोतम ! एक- 
वीस हजार व पर्यन्त मेरा शासन स्थिर रहेगा उसके बीच में दो हजार वषे पर्यन्त 


` भगवच्छा- . 
:: सनावध्या- 


॥ ^ क 


1 


` 


दि कथनम्‌ 


६५१ 


| ५ . क | 
 त्ष्ब्दार्थे 


(नि ॥६५२॥ | 





सेरा शासन हीयमान होगा । 


से 


फिरसेश्री गोतमस्वामी प्रते ह है कि-हे मगन आप क्रिस कारण से इस 
पकार से कहते ह? उत्तर मे ्रभुश्री कहते हहे गौतम ! मेरे जन्म नक्ष 
के उपर भस्मरादी नामका महाह संक्रमण ह है, उसके प्रभावस्ते दो हजार 
वर्ष पर्यन्त साघरुओ का अथवा साध्वयो का अथवा श्रावक ओर श्राविकाओं का उदय 
ओर प्रजा सत्कार नहीं होगा । बहुत से सुनि स्वच्छन्द्‌ आचार पालनेवाे होगे । अपने 
आप संयमी होगे । अनेक सुनि मेय स्वल्िग स्य सुख के उपर सुखवचिका का याग 


करेगा बहुत से सुनि इ को धारण करनेवाछे होंगे अनेक 1 निहव अथात्‌ सच्चे 


अथक छिपानेवाले होगे । हे भगवन्‌ किंस कारण से आप एेसा कहते हें १ हे गोतम । 


||| अनेक सुनि के नामको धारण करनेवाले अथात्‌ नाम माघ्रसे सुनि कृहलानेवाछे श्वेत 
|| चको रजोहरण मुदपत्ति आदि उपधि को स्वछिग नहीं मागे, कितनेक सनि सपर ते 
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पमवच्छाः 
सन्विघ्याः- 
द्‌ कथनम्‌ 


॥६५२॥ 


| | क करगे । वे सब मुनि |. भगवच्छाः 
 धंषन को समय .रमाण अथात्‌ असुक समय सं बाधन उपदेश करर ५ ` सनावध्या- 


(~ जणा सित की परति वेगे। बहत से |... . 
विधि भारभसे उपदेश करगे । अनेक मुनिगण जिन की परतिमा करवगे। बहुत से | ¦ दि कथनम्‌ 





` कप्त 
,  पक्षब्दार्थ 
` .॥६५३॥ 


व= उअ... र द # 
1 2 स) 


४६ । र 3 ` ् (~ क [> र 
सुनि जिन सूर्यो की प्रतिष्ठा करवेगे । बहुत से छनि नभतम की स्थापना 


` कुरनेवाञे होगे । यावत्‌ यहां. तक ये सभी. अविधिमा्ण मे पठ जायें 1 व सभी पहले 
कहे गये कार्यो को खच्छद पने से करेगे। हे गोतम ! जव भस्मयह निवातत होगा तव 
भिस्त मेर शासन मे उदय प्रूजा सकार होगे । साधुओं का तथा साध्वीयों की तथा 
श्रावको का ओर श्ाविकाओं का भी उद्य ओर प्रजा सत्कार होगा ॥३२॥ ५ 
` ` भूखम्‌-जई णं भते असुगे जीवे मिच्छा मोहणियं उदएण बारुजीवा 
देवाणुप्पियेण पडिमं करावेद पडिमाणं वा पटं करावेति तेणं जीवा किं जण- 
यंति १ नयमा! ते बारुजीवा एंतेणं पावाद्रं  कम्मादईं जणयंति. से केण- 
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£ `. ॥(॥ [1 
| 

शन्त ||| द्रेण णं मंते ! एवं बुच्चद्‌ ? गोयमा ! ते बार जीवा मिच्छाभावे पडिवन्ने अजीवें 

५९५९॥ |¢: जीवभावं मननिस्सद॒छण्डं जीवणिकायाणं वदं करिस्सद मम.मगस्स णं 

ष ॥ ` दहीटणं कराविस्सद मम॒ सासणस्स उदयं णो करिस्सदइ मए अव्थित्तं अस्थि- 
॥ ॥ सुत्तं नस्थित्तं नत्थिवुत्तं से जीवे अत्थित्तं नत्थि वदिस्संति नस्थित्तं अस्थि 
| | | वदिस्संति से तेण्टेणं भोयमा ! से जीवे एगतेणं पावा कम्माईं जणय 

1 | मिच्छामोदणिज्जं कम्मं निवेधइ ॥३४॥ कि 


नव =-= ~ 
मे ४२ 


| मोहणिय उदणएण वालजीवा] भिभ्यामोहनीय के उद्य से बार जीव [देवाणप्पराणं] 
- देवातुश्रिय की [डमं] परतिमा [कराबेड्‌] करावे [पडिमाणं वा पट्टं करावेई] अथवा 








= -€3--- (म क 
4 ॐ ० गवि 


~... ~ ~ `. ` ~ --~----~-- = 


, - शब्दा्थ--[जई णं] यदि [भंत] हे भगवन्‌ [अमुगे जीवे] अश्क जीव [भिच्छा- | 


| -अतिमा कौ प्रतिष्टा करये विणं जीवे] वहू जीव. [किं जणयह] क्या-पि केस भकार के | 
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॥६ ५ ४॥ 


सशब्दां -‹ 
 ॥ षप 


| [गोमा |] हे. गोतम } [स्ते जीवे] वह जीव  [मिच्छाभावपडिवन्ने] भिथ्यात्व भावको 
प्राप्त करके [अजीव] अजीव को [जीवभावे] जीवभाव से [मन्निस्सह्‌] मनेगा 





4 | [ कम का उपार्जनं करता है! ॥ [लोषमा] ह मोम! | [सि न बह ह जीव [पतेणं | । 
पावाईं कम्माड एकान्त ू्पसे पाप कमा का [जणयड्‌] उपाञ न करता हे। [से केण- 


णं] बह किस कारण से [भते] हे भगवन्‌ [एवं बुच्चई ] इस प्रकार से आप कहते ह 


[छष्ड्‌ं जीवणिकायाणं] छ जीवमिकायों का [वह्‌] वध [करिः स्स करेगा [मम मग्गस्त 
णं] मेरे मागं को [हीरणं] अवहेखना [कराविस्सइ] करावेगा [मम सासणस्स] मे 
रासन का [उदय] उदय [णो करिरं स्स्‌ नहीं करेगा [मए] मेने [अस्थित्तं] अस्ति 
को ॥ त्थिवुत्तं] अस्ति एेसा कहा है [नत्थि्तं] नास्ति को [नि स्थत] नास्ति एेसा 
कहा हे [से जीवे] बह जीव [अस्थत्त] अस्तित्व को [नस्थि वदिस्संत्ति] नदीं है ठेला 
@ [नत्थत्त] नास्ति भाव को [अस्थि वदिस्संति] अस्तिमाव से कहेगा [से तेण- 


1 


{= 


मगवच्छ- 
सनावध्या- 
दि कथनम्‌ 


1 ६५५॥ 


| भगवच्छा- 
सनावध्या- 
दि कथनम्‌ 


^| | | इस कारण. से [गोयमा] हे गोतम | [से जीवे] वह जीव [पावाई कस्मा] पाप || 
कर्म का [जयणः] उपाजन करता है ओर [मिच्छ मोहणिञ्जं कम्मं 1 निर्वषह मिध्या- 
त्व मोहनीय कम का बंध करते द ॥३९॥ | 
| मावाथै-हे भगवन्‌ अमुक वाल जीव मिथ्या मोहनीय के उद्यसे देवालुभिय की 
||| परतिमा करावे अथवा प्रतिमा की प्रतिष्ठा करावे वह जीव किस प्रकारके कम का 
` ॥ | उपाजन -वध करता दे १ हे गोतम ! वह जीव एकान्त सूप से पाप कर्मो का उपाजन 
|| करता हे । गोतमखामी परखते है-हे भगवन्‌ | ¡ किस कारण से इस प्रकार से आप कहं 
||| रहे ह ? भगवान्‌ गोतमसवामी से कहते हहे गोतम ! वहं जीव -मिथ्यात्व भावक 
| || भ्र करके अजीव. को जीव. भाव से मानेगा छह जीवनिकायों का वध करेगा, मेरे 
` “ || साग को अवदेरना करावेगा । मेरे शासन का उदय नदीं _ करेगा मैने अस्तित्व को 
. - ॥॥ ' (अस्ति) एसा का दे । नासति को (नास्ति दसा कहा हे दे। #॥ लीव अस्तित्व को 
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.॥#|:. ` ~ 4 ~ => नोतय! बह ||| मगब्च्म-. 

` _ ~ | 55 ~ कहेमा नास्ति भाव को अस्तिमावसं कहेगा रस ० श ष ॥ |> 

करपदे || | नह! है एसा ४ > ओर मिभ्याख मोहनीय कञ्च का बंध कृरते दँ ॥३९.॥ || ..| दि कथनम्‌ ` 
| जीव पाप कमे का उपाजन करता ह ~ कररिसिप आयारमाव- || 


_ भूटमू-तेणं काटेणं तेणं समएणं भ॑ते दूसमे कारे केरिसुए जायारभान्‌- 
पटोयरि मविस्सई ? मोयमा ! पुणो पुणो दुन्भिक्खा पडिस्संति याणा बहवे 
भविस्संति प्रयाणं अहिं कास्या उस्सुका असया भविस्संति वाहीरोगमारीय 
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पृणो-पणो भविस्संति जाव पायकाले चउदिसि हाहाकारा भविस्संति बहवे 
जणा मयपक्खगहिया असस्चभासिणो मवेस्सात ॥ केवद्रयाणं भते खग 
पष्णत्ता १ गोयमा ! प॑चरििगपण्णत्ता तं हा-गिदिरिगे १, अण्णिगे २, 


कुरे २, दव्वो ४, सगि ५। कद्‌ विहेणं भते सर्दिगे पण्णतते १ गोयमा ! 
तिनि पचने पष्णत्ते तं जहा-अरिहते १, आयारया र, उकक्लाया २ | 


|| ॥६५७॥ ^ 
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"~ , {पह -- 


 -कलपद्र (|| भगवच्छा- 





|| साहूणो ४, साहणी णं ५ ॥३९॥ | 1 
सर्द <| । - © ` , $ अ थ न्त # $ । (क । १ (५ ् 
।१५। | राब्दाथ--[तेणं कारेण] उस कार [तेणं समएणं] उस समय [भते] हे भगवन्‌ ||| दि कथनम्‌ 


(तमे काल] दूषम काल मे [रिस्‌] छिस पकार का [आयारभावपडोयारे] आचार || 
भाव [भविस्सह्‌] होगा [गोमा] हे गोतम ! [पुणो पुणो] वारवार [दुन्भिक्खा पडि. | 
. ` | स्संति] दुर्भिक्ष अर्थात्‌ दुष्कार पडेगा [रायाणो] राजा [वहे भविस्संति)] बहुत से होगे 
, `. | [पियाणं] परजा का [अहिथकारया] अहित करने मे [उस्सुका] उत्लाहवारे [अडइराया- 
 . | भविस्संति] बहुत से राजा होगे [वाहि] व्याधि [रोगे] रोग [मारीय] महामारी [पुणो 
` ||| पुणो] वारवार [भरिस्संति] होंगी [जावा] यावत्‌ यहां तक किं [पायकाले] पातः कालं 
. | हेते दी [चउदिसि] चारो-दिशाभों मे (हाहाकारा] हाहाकार शब्द्‌ [भविस्सङ] होगे । 

| [बहवे जणा] अनेक मनुष्य [मयपक्खगहिया] अपने मत का पक्ष यहण करके [असच | 


| भासिणो] असद भाषी-मसलय बोन वा [भविस्संति] होगे । [बहवे वाममन्भा  (&| ॥६५८॥ ` 





, सगां 
` ॥६५९॥ 


` भविस्तंति] बहत त हिसादि मे धम माननेवाठे होगे । किर गोतमखामी प्रकते हे- 
[भते] हे भगवन्‌ [केवडयाणं छ्िगा पण्णत्ता] छिग' कितने प्रकार के कहे गये हं 


उत्तर मँ प्रभु परमाति है-[गोयभा] हे गोतम ! [पंचदिगा पप्णत्ता] छग पांच प्रकार 
ॐ होते ह [तं जहा] वह इस प्रकार [गिरिलिगे] शहस्थलिंग १, [अण्णलिगे] अन्य- 
छिग २ [कुडिगे] कटिग ३, [दञ्वरिगे] दव्यलिंग ४ ओर पांचवां [सलग] खरिग ५। 
गोतम प्ते [मेते] हे भगवन्‌ [कडविहेणं] कितने प्रकार के [सिग पण्णत्ते १] 
खरिग कटे गये ह [गोयमा] हे गोतम ! [सलिगे पंचविहे पण्णत्ते] खछिङ्ग पांच प्रकार 
के कहे गये हँ [तं जहा] वे इस परकार-[अरिहंते] अरहन्त भगवन्त १, [आयरिष] 
आचाय २, [उवञ्ज्ञाए] उपाध्याय ३, [साहूणो] साधु ४ [साहुणीओ] साध्वियां ५ ॥३९॥ 


भावाथ--हे भगवन्‌ उत्त कार ओर समय मँ -दूषम कारम किंस प्रकार का 


आचारभाव होगा? हे गोतम! वारंवार. दुर्भ्ष अर्थात्‌ दुष्कारु पडेगा एवं 


== ;ॐ (0 (~ ~= ८5५ @ 
०९५; 
२१९४ 
४ ४ ५ ( 


१ 
५४ 


© न> 6 


भगवच्छा- १ । | | 
सनावध्या- . ` 
दि कथनम्‌ 


॥ यसा ` 


| 
| 
| 


1 
1 





||| परज्ञाका अहित करते मे उत्साह वाङ बहत से राजा होगे। व्याधि, रोगः 
| महामारी बार वार होम, यावत्‌ यहां तक कि प्रातःकाल होते दी चारों दिशाओं मे 
हाहाकार शब्द होगे । अनेक मनुष्य अपने मत का पक्ष ठेकर असद बोलने बे होगे। 
बहत से सादि मे धमे माननेवाे होगे । पिर से गोतमस्वामी पूरते है-दे भगवन्‌ 
लिङ्ग कितने प्रकार के कहे गये है १ उत्तरम भध फरमाते है गौतम ! टिंग पांच 
रकार के होते है वह्‌ इस पकार सेहे है-शहस्यछिग , अन्यग २, करटिग ३५ दन्य. 
लिंग ४ ओर स्वग ५। गोतमस्वामी भमु से रते ईहे भगवन्‌ कितने प्रकार के 
सि वङ्ग क गये है ? उत्तर मे भरु कहते ददे गोतम ! स्वग पांच प्रकार के कट 


॥ गथे है है अरदतं भगवन्त १, आचाय २, उपाभ्याय ३, साघु ४ एवं साभ्वियां ५ ॥३५॥ 
 मूलम्‌-कप्प णिरगंधाण वा णिंथीण वा पंचवत्थाईं धरित्तए वा 


५१) | परिर्तिष वातं ं जहा-जंगिष्‌ 9, भनिर पर्‌ साणष्‌ एद, पो पोत्तए ४, तिरिड- 
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५ य 
ॐ 
५ ५ 
१ 9; 


£: 





६--~.€ ५.2 # ग 
च 1- 


|| भगवच्छा- 


सनावध्या- 
द कथनम्‌ 


-|॥६६०॥ 


करपदे 
` सदधि || 
1६ ६६ १ | ॥ 


धि ८ 


॥ 
|| 
|| 
| 
|| 
( 
_ ॥ 





|| पटर ५, णामं पैचमए । कप्पद्र निर्गथाण वा निरम्मथीण वा - पंचरयहरणाईं ` | भगवच्छा- 


धरति वा परिहरित्तए वा तं जहा-उग्िहे 9, उदिषए्‌ २, साणए ३, पच्चा- 
पिच्चयए ¢ मुजापिच्चए ५ नामं पचमए ॥३६॥ 
८ शब्दाश-[कप्पड्‌] कट्पता है [गिग्गंयाण वा] साधुओं को [णिग्गेधीण वा] 


साष्वीओं को [पंचवत्था। पांच प्रकार के वख [धस्तिए वा] धारण करने योग्य [परि- ` 


हरित्तष वा] पहनने के लिये [तं जहा] जे जसे [जंगिए] उनके वचर [भंगिष]पाट (रेशम) 


का.बना हा कपडा [साणष्‌] सनका बना हुआ कपड़ा [पोत्तिए] सूत का कपडा 
[तिरीडपटष णामं प॑चमण] बृक्ष-विरोष की छार का वना हमा क्पडा। [कप्यह्‌] 
कर्पता हे (4 नेरग्गथाण वा] साधुं को [निर्गंथीण वा] साध्वीं को [पंच रयहरणादह] ` 
पांच पकार केर रजोहरण [धरित वा] धारण करने ५ [परिहरित्तष्‌ वा] व्यवहार भं 


नाव्या, 
दि कथनम्‌ ` 


नोन श्र, 


> 


। ९६ ष १॥ | 





२ रखने पि [तं जहा] जेसे-[उगिहे] उनका [उदिषए] डंट की जटा का [सण] सनका | 
- | [पचापिचष] डाभ का [संनापिचण] सुज का चना हआ रजोहरण कल्पता ह ॥३६॥ 


भावाथ--साधुओं को अथवा साध्वीं को पांच प्रकारके वख धारण करने 


| . ष - ५ "3 | योग्य पह नने को कल्पता दै -वे इस. प्रकार है-उनके वच्च १ पाट रेशम) कावना हवा 
५ बखर, शनका वना हुवा वख, सूतका कपडा ४, इृक्लविरोष की छार का बना हवा 


6 


कपडा ५ इसी भकार कै रजोहरण धारण करने योग्य एं व्यवहार मं रखने योग्य हे, 


. '. | जो इस प्रकार 
` # ५, बनाहभा रजोहरण कस्पता हे ॥३६॥ 
~ | मूम्‌-दोष्ं पुरिमपचि पढमभारिदताणं सारूभं वा भंडोवगरणोवही 
: 1 णियमेणं गं एणं सेय प व्ण प ॥२७। ५ 


है-उनका १ उंटकीजटाका २, सन करा ३, उभ करा.४, ओर सुजका 
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` ` पशन्दा्धे 
` ॥६६३॥ >; 


_ करप 


५ वचन पाचन उपधी नियमसेभ्वे 





2 ` भावाथै--प्रथम पर्वं अंतिम म इन + अरित र तोके साधु ताथा को भडोपकरण 


त. वणं सफेद्‌ रंग की कल्पता हे ॥३७॥ 


 मूकमू-ती्हि ठाणे वत्थे धरेज्जा, तं जहा-दिंरिवत्तियं, दुगंखावात्तयं 
परिसहवत्तियं ॥२८॥ 
शब्दाथ--[ तीहि ठाणेहिं वत्थे धरेऽजा] तीन कारणों से वचर धारण करना सुनि- 
राजो को कल्पता हैतं जहा] जेसे-[हिरििचिथं] संयम्‌ केः आराधना के खये १, 
[दुगंछा वत्तिथं] खोकनिन्दा के निवारण के खये [परिसहवत्तियं परीषह जीतने के 
छिये अथवा परिषह रोकने के छिये वख रखना कल्पता हे ॥३८॥ 


भावाथ--तीन कारणों से वच धारण करना सुनि नेराजों को कल्पता हे वे इस प्रकार 


है-संयम के आराधना केहि छिये १, छोकनिन्दा के निवारण के छिये २, परीषह जीतने के | 
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|| ल्थि अथवा परीषह्‌ रोकने के छियेद, वख रखना कस्पता दे ।॥२८॥ 
|  भूटमू-कष्द निर्याण वा निर्गंधीण वा तञ पायां घरितिर्‌ वा ` 


॥| परिहस्तिए वा, तं जहा-राउयपाए वा दास्पाए वा मिदियापाए वा ॥२९ 


शब्दाध--क्रप्पह्‌] कट्पता है [णिम्गंधाण वा णिमंथीण वा] नि्थ॑थों को अथवा 


|| निर्मथियों को [तओ] तीन प्रकार. के [पाया] पात्रा को [धरिष वा] धारण करने को 
| अथवा [परिहरिततिए्‌ वा] उपभोग करने का कर्पता है, वे इस पकार है-[लाडयपाए वा] 
#॥| ठ का पाच्च १ [दारुपाष्‌ वार छकडी का बना पान्न अथवा [महिापाए्‌ वा| 
५।| सृत्तिका <) पान्न ॥२९॥ 


भावा्थ--निभन्धों को एवं निर््॑न्धीयों को ठव के पान्न १ खकडी का बनापात्न २, 


`. ||| अथवा मिदि का बना पात्र ४ तीन प्रकार के पानो को धारण करना या उपभोग में 


| केने को कर्पता ५ ॥३९। 
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|| भगचन््छा- 
सं नावध्या 
दि फथनः 


 ॥६६४। 





[> ~ मी 


[द 


 , `; समाचार . 


:` द| |  मूटमू-सामायारिं पवक्खामि, सव्वदुक्खविमोक्छणि । . . 
4 . जं चरित्ताण निर्गथा, तिण्णा संसारसागरं ॥१॥ 
॥ भावा्-श्रीसुध्मा स्वामी जंबुस्वामी से कहते हँ कि हे जम्बू | समस्त रारीरिक 
एवं मानसिक दुःखो ते द्ुटकारा दिकानेवारी साधुजनो के कर्तव्य रूप सामाचारी को 
,. . |} नै कमा । जिस्‌ सामाचारी का सेवन करके निर्रन्थ साघु नियमतः संसाररूप दुस्तर 
व 1 समुद्र को पार होते दै, हृष है ओर आगे भी होगे ॥९॥ __ ` ` 
ह  भूटमू-पटढमा आवस्सिया नाम, चिद्या य निसीहिया । 

आपुच्छणा य तद्या, ` चउत्थी पडिपुच्छणा ¶१रा 

पंचमा छंदणा नामं, इच्छकारो य द्टरुजो । 

सत्तमो मिच्छकारोड, तदक्ारो य अद्भुमो ॥३॥ 


५ 


+ (गिर वि 
। ऋ. 1) > 3 2 1 





॥६६्५ 
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१ 
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अन्युद्ाणं नवमा, दसमा उवसंपया । 

एसा दसंगा साहं, सामायारी पवेद्वया ॥०॥ 
| भावाभ-अव सूत्रकार उस समाचारी के दस प्रकारो को कहते है । आवदयकी 
| सामाचारी-बिना किसी पमाद्‌ के आवद्यक कतेन्य करने को कहते है, यहं पथम सामा 


|| चारी हे (२) नेषेधिकीः सामाचारी-य॒स्महाराजने जो का्ै करने को कहा उतना ही 


भर, भ. 


।॥| करना चाहिये अन्य नहीं । कथित काये को करके उपाश्रय मे आताहे तो नैषेधिकी कहता 


| हे । यह दूसरी सामाचारी है । (३) आप्रच्छना' सामाचारी-शिष्य युरुदेव से विनय के साथ 
| सव काय प्रता है यह तीसरी सामाचारी हे । (9) श्रतिभरच्छना सामाचारी-कायं की 
आज्ञा होने पर भी फिर युरू से पुनः पना । यहं चोथी सामाचारी हे । (५) -छन्दना 


ई + (५ 


 : ` ` ||| सामाचारी-अपने आहार आदि के स्यि अन्य साधुओं को यथा कष निमंघ्रित करना । 
`. . . &|| यह पांचवी सामाचारी हे । (६) इच्छाकारः सामाचारी-चिना प्ररणा के साधी का 
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सामाचारी 
वर्णनम्‌ 


॥६६६॥ 


; जले 


ध पना “^ 


कार्य करना । यह च सामाचारौ ह । 9 'मिभ्याकारः सामाचारी-कििसी भी 


श्रकार के अतिचारः की संभावना होने पर मिच्छामि दुक्कडं का देना, वह सातमी सामा- 
“¦| चारी है। (८) (तथाकार सामाचारी युर के के. आदेरा को 'तथेतिः कहकर शिष्य को 


„`“ | स्वीकार करना वह आठवी सामाचारी है। (९) “अभ्युत्थान सामाचारी-आचाय या 


॥ 
1 


बडे साधुजन के आने पर खडे हो जाना उनकी सेवा के छिये तत्पर रहना । वह्‌ 


नवमी सामाचारी हे । (१०) 'उपसम्पत्‌ सामाचारी-ज्ञानादिक य॒णों की भराकिके खयि 
दूसरे स्थान में जाना । वह दसवीं सामाचारी हे । 


इन दस सामाचारीआं का पाटन मुनिजन करते हैँ 
मूढम्‌-गमणे आवस्सियं डुन्ाः अणे कुना णिसीदियं | 
आपुच्छणा सर्थक्रणे परकरणे पडगुच्छणा ॥९॥ 
मावा्-कसी कारण से साधु को उपाश्रय से बाहिर जाना पडे लो साधुको 


भास 


सामाचारी 
वणनम्‌ ` 


॥६६७॥ 


४ 0 


< 
ग्ट ------------------------------------------------------------------------------ 


. |. (^ ५ ४५४ र >, र 
(|| आवदयकी तल करनी चाहिये । जव उपाश्रय म पवेश करे तथ नेषेधिकी 


"| 





` सफन्दाथे | सामाचारी करे। जो काम स्वथं करने का है उसमें (यह मेँ करूं या नदी? इस धकार 


६६८॥ 


2.1 


| पर्ने रूप 1 सामाचारौ करे । जव युर रिष्य के पूछने पर काये करने की 


व ~= =-= य ध == ~€ ५, 
--------------~------~-~~----~---~-- = 2 -54 न= 






|| नाम प्रतिप्रच्छना सामाचारी हे ॥५॥ 
|  मूखम्‌-छन्दणा दव्वजायण इच्छाकारो य॒ सारणे । 
 मिच्छकारो य. निंदाए, त दकारो पट्सु ॥६॥ 
। भावा्-पषीत अशनादि सामथी दारा रोष सुनिजनों को आमंत्रित करना यह 
छंदना हे । अपने या इसर के काय मे प्रवतेन होने मं इच्छा करना इच्छाकार दे 


त 
व) ~ 1 {> ८ 


॥ देते समय सा ही ॥ कहकर अगीकार करना  तथाकार दे ॥६॥ 


अतिचार हो जाने पर “मिच्छामिहुकडं' देना (मिथ्याकार) दै  युरुजनों के वाचना आदि 


`आन्ञा द्‌ दपं तो शिष्य. जब बह उस काथ का आरंभ करे पुनः आज्ञा ठेवे इसका 


सः र 
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सामाचारी 


बनम्‌ 


| 


६६८॥ ` 


( ५ ५ ४ त ~ = ं 1: सामाचारी 
स ४ मूलम्‌ -अन्धद्ाणं युसपूचाः अच्छणे उवसंपया । 1 | 
(६ एवं दुप॑चरसंजुत्ता, सामाचारी पवेदया ॥७॥ शि 


ति ॥ि ॥६६९ ॥ „6 `. : 6 ना (~ = = {~ ^~ ` ३ 
॥ ५ |  भावाथ-युरुजनों के आचाम आदि पर्याय ज्येष्टो के निमित्त आसन छोडकर खड 


`` ह्यना ओर बाल साधुओं की सेवा मे उदमरील रहना, अभ्युत्थान हे । ज्ञान, दशेन एवं 


1 ¡ चारिक 


हि मूखमू-पुष्विह॑मि चउव्मागे, आहच्चम्मि ससुद्धिर । ` 
+  भ॑डगं पडिरेहित्ता, वंदित्ता य तञ गुरं ॥८॥ ष 

। युच्छिन्जा पंजरीउडो, किं कायव्वं मए इह । ६ 
इच्छं नओं ॑ते ! वेयावच्चे व सन््ञाए ॥९॥ = , ` ॥ 


` मावा्-सूर्मं के उदित होने पर प्रथम पोरूषी म पाच, बचरादिकों की मुखव- = 
1५ द खुखव- ॥६६९॥ ` 
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सप त || | | लिका सहित प्रतिरेखना करके. आचायादिक वड को वंदना करके दोनों हाथ जोड 
|| करके इस समथ क्था.करना वाहि हेये ेसा प्रे । वैयाङ्य एवं खाध्याय करने की ||| 
| ॥ || आज्ञा मागि ॥८-९॥ ॥ 
| मूटमू-वेयावच्चे निरत्तेणं कायव्वं व । 
संज््ञाये वा निउत्तेण, सव्वदुक्खविमोक्खणे ॥१०॥ 

मावाथ-चतुम॑तिक संसार के दुःखो के निवारक एसे साधु को शारीरिक परिम का 
|| स्यार न करके वैयादूल अच्छी प्रकार करना चाहिए, भिना किसी ग्छानभाव के 
| स्वाध्याय करना चाहिये ॥१०॥ > 
| मूलम्‌-दिवसस्स चरो भाए, कुन्जा 1 भिद 8 वियक्खणे । 

तञ उत्तरगुणे ङ्गनाः 0. चच वि ॥ 1११ ॥ । ` 
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। ` कलते ^ ~ मका भवी साधु ठ दिवस तके चार भाग कर ठव नोर इ इन चार ह ५ 


| साम 
` स॒ब्दाये वह्‌ स्वाध्याय आदि करने रूप उत्तर गुणों का पाटन करता रहे ॥११॥ । | ` | 0 
ध ` मूटम्‌-पटमं पोरिसि सन्जञाय, वीयं स्ञाणं ि्यायद्‌ । ॥ 
` तद्याए भिक्खायरियं, पुणो चउत्थीद्‌ सन््ञायं ॥१२॥ ॥ 


ि भावाथे-दिवस के प्रथम पहर मे, वाचनादिकरूप स्वाध्याय करना, दहितीय भद्र 
.; भ सूत्रा चिन्तन रूप ध्यान करे तृतीय प्रहर में भिक्षाघृ्ति करे ओर चतुथ प्रहर में 
| ॥ परतिटेखका आदि करे ॥१२॥ 
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- ~ मूखमू-आसाठे मासे दुपया, पोसे मासे चरप्पया । 
नि  चित्तासोपु मासे, तिपया दवद पोरिसि ॥१ २॥ १ 
(न  मावाधै-आषाद मासमे पोरूषी होती हे । पोष मातस्त म चतुष्पदा पोरवी ; 





|| सामाचारौ 


| | होती हे । चेत्र एप आशिन मासमे त्रिपदा पोरूपी होती ह ॥१३॥ || 


मूखम्‌-अगुटं सत्तरततेणं, पक्लेणं तु इअंगुरं । 
` वड्दए हायष्‌ वावि, मासेणं चउर्गुरं ॥१५॥ 


ि मावाि-साे र सात ७॥ दिनरात के कारमं १ एक अख पोरूषी बठती हे। एक 
पक्ष म दो अगुरु पोरूषी 1 ह 1 एक मास भ. चार अंशु बढती हे । तथा उत्तरा- 
यण म इसी कम से घटती है । ये भ्रयाख्यान आदि मे म. अपेक्षित ज ै। ॥१४॥ 


= भूरमू-आसाठ हक मद्वप्‌ कत्तिए य पोसे य । | 
. ` फश्गुण वददसाहेसु य, जायत्वा जमस्ता ॥१९५॥ 


| भावाथ-१४.। दिनो का पक्ष, आषाढ ष्ण मे, भाद्र  इष्णपक्ष म कार्तिकः ष्ण [ि 
पक्ष मे, ष, इप्णपक्ष म, फा्युन वैशाख ह्ण मे मे १४- र ४ दिन के पत १ ॥ । ५॥ ||| ॥६७२॥ 
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= 1 | ~ मूलम्‌ मूल आसाढ-तावणे, छह अगि प पटिल्हा। 


| अदर विदतियम्मि, तदक दस अदि  चडत्थे ॥ ३६॥ 
भावाथै-जेष्ट महिने मे, आषाढ सावन में पर्िे छ्खि ये पोरूषी प्रमाणम छह 


अंगुलं के प्रक्षिप्त करने से 1 निरीक्षण रूप प्रतिटेखना करनी चाहिये । इससे पादोन 
पोरूषी का ज्ञान होता है । भाद्र, आशिन, कार्तिक महीनों मे आट अगो को 


प्रक्षिप्त करके, मगसिर, पोष एवं माघ मास मे दश्च अंथुखों को पक्षिप्त करके फास्युन, 


चेत्र एवै वैसाख मास्‌ मे आठ अंगों को प्रक्षिप्त करके भतिरेखना करनी चाहिये ॥१६ | 


मूरम्‌-र्तपि चरो भाए, भिक्खू कुग्जा वियक्छणो । 
तमं उत्तरुणे कुञ्जा, रादमागेसु चसु वि ॥१५॥ 


मावाथै-बदधिशाली सुनि रात्री के भी चार्‌ भाग कर ठेवे ओर उन रत्रिके चार | 


भागों में भी वह स्वध्याय आदिरूप उत्तर यणो की आराधना कर ॥ १५५॥ 
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` मूटमू-पटमं पोरिसि सञ्छाय, बीं णं ्चियायई । 
तद्याए निदमोक्खं तु, च चउत्थी भुज्जो वि सज्यं ॥१८॥ 


भावाथ-साधु राके पथम प्रहर मे म स्वाध्याय करे, दूसरे प्रहर मे चिन्तवन करे, 
तीसरे प्रहर में निद्रा ठेचे, चतुथं पहर मँ स्वाध्याय करे ॥ १द॥ 


मूरम्‌-जं नेद जया रत्ति, नक्खत्त तम्मि नहचउव्भाए्‌ । 
संपत्ते विरमेन्जा, सञ््ाय पञओसिकारुम्मि ॥१९॥ 
भावाथ -सुनिको रानि के चार प्रहररूप चारों भागों के उपाय जानने का माभ 
दिखाते है। । जि नक्ष्रके उदित होने पर राधिका पारभ्भ होता है ओर उसी अस्त 
होने पर रात्निका अन्त होता हे। एता वह नक्षत्र जव आकाशके पिरे चतुथं भागमें 


{५ 


पराप्तहोतोरत्रिके प्रथम प्रहरमेंकी हृदं स्वाष्याथका परित्याग करे । इस प्रकार 


सुनि के समस्त रात्रि कवयो चताया है ॥१९। 
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॥६७४॥ 
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` सश््दार्थ 
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भूम्‌ य नक्त, गयणचउव्भाय सावसेसम्मि । 
वेरत्तियं पि कार, पडिटेदित्त र्णी कुञ्जा ॥२०॥ 
भावार्थ-फिर वही २ नश्च जब ततीय भाग के अंतिम भागयुक्त चोथे .भागरूप 
आकारे आवे तव मुनि तृतीय प्रहरकी चारों दिशाओ म आकारकी प्रतिङेखना करके 
स्वाध्याय करे ॥२०॥ 
मूलम्‌-पुन्विरम्म चउढभागे, पठिलिदि्ताण मंड । 
गुरू वदिन्त सज्य, ङ्ञ्जा दुःखविमोक्लणं ॥२१॥ 
भावाथ-दिवसके सूर्योदय के पथम भरहर भ मुनि सविनय सवन्दन य॒के आदेश 
को प्राक्त करके वषाकट्प आदिके योग्य वचर एवं पाघ्ादिरकोकौ प्रतिङेखना करके गुरुको 


वन्दना करे ओर पश्चात्‌ शारीरिक एवं मानसिक समस्त॒दुःखोके नाशक 
स्वाध्याय करे ॥२१॥. 
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॥६७५॥ 
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` क्से |||  मूकम्‌-पोरसीए चउन्भागे, वंदित्ताणं तञ गुरं । ( न 
| | . ` अपञिक्मित्ता काटस्स, भायणं पडिटेहए ॥२२॥ ॥ 
भावाथे-पोर षीके अवशिष्ट चतुथभागमे गुरु महर राज्ञ को वदना करके के, वादमें | 
` काल प्रतिक्रमण नहीं करके उपकरण मात्र की प्रतिरेखना करे स्वाध्याय के वाद्‌ कार || 
प्रतिक्रमण करना चाहिये । चतुथ पोरषीमेभी स्वाध्याय करनेका विधान हे । ॥२२॥ | 
ए पटिरेषहित्ता, पडिरेहिज्ज गोच्छगं । | 

गोच्छगर्द्र्यगुटिओ, व॑स्थादं पडिरेदए ॥२२॥ | ` 
ल.“ ||. ` मावार्थ-परतिलेखनाकी विधिका वर्णन कहते ह हे कि मुनि आट पुटवाली सदो- ॥ 
`: ||| रक्ुखवच्िकाकी स थम प्रतिरेखना करे । इसके बाद माजिकाकी, रजोदरणकी, | 
 .. ॥&. + वस की भतिकेखना करे ।२२॥ | || । ६७६ 
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क्ते || र मूरमू-उदं थिरं अतुरियं, पुव्यं ता वत्थमेव पडि । “ समाचारी ` 
< समदाय तो विद्यं पप्फरोडे, त्यं च पुणो पमञ्जिज्ज ॥२४॥ न 


च व | अ  भावार्थ--उत्छुटुक आसन से बैठकर सुनि वख्रको तिरछा फेराकर स्थिरता से 
वों की प्रतिरेखना करे । यदि जीव जतु उसपर चरता, पफिरता तथा वेढा नजर 
आवे तो उसको यतनापूर्वक सुरक्षित स्थान परप्ंजणी से प्रजे ओर रख दे, 
टकारे नहीं ॥२४॥ 
मूटम्‌-अणच्चावियं अवयियं, अणाणुंधि अमोस्टिं चेव । हि! 
छप्सुरिमा नवखोडा, पाणीपाणी विसोहणं ॥२५॥ ॥ि 
भावाथ- प्रतिङेखन करते समय वख्रको नचावे नदी, मोड नही, वखरका विभाग ` ` 
स्पष्ट दिखा दे, भीत आदिका संघाटा न होवे इस पकार प्रतिङेखन करं । यतना- ` 
पक छ वार व्क प्रतिठेखन करे परस्ोटन करे ओर नौ वार भरमाज्ना करे । उसके ` क 
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। वाद्‌ दोनो हो र्भा तिटेखनारूप विरोधन कर, दाथ पर जीवजतु हो तो उसका एकान्त 
स्थान पर परिष्ठान करे ॥२५॥ | 


मूरमू-जारभडा सम्मदा, वभ्जेयव्वा य मोसखी तद्धा । 


पप्फोडणा चडत्थी, विक्खित्ता वेद्या खटा ॥२६॥ 
 भावाथे-सुनिको आरभटा दोष पत्तिरेखना मे छोडना चाहिये । इसका दोष समय 
(क प्रतिरेखना नदीं करके, बीच मे अस्य वस्नो को शीघतासे ठेना इसको आरभरा 
दोष कहा है । दूसरा दोष समद हैव के कोनो का मोडना, तीसरा दोष हे, मोरारी. 
उचा, नीचा, तीरा संबटन होना। चोथा दोष हे प्रस्फोटना-भूि से युक्त वसप फएट- 
|| कारना । पांचा दोष विक्षिप्त है -प्रतिरेखना किया हूञा वच अप्रतिरेखित के साथ 
¦मिला देना । वेदिका छठा र । इन छ ५ को साधको. भतिकेलना 
 त्यागना चाहिये ॥२६॥ ` ॑ 
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 ॥६७८॥ 


` स्ने || , मूलम्‌ 





पसिदिर-पटंब-खेखा, एगा मे.सा .अणेगरूवघुणा । नि 


कुण पमाणि पमायं, संकिए्‌ गणणोवमं कुना ॥२.अ॥ 


भावार-जो साधु प्रतिकेस्यमान्‌ वच्रको दीखा पकडता हे, कोनोंको ख्टकाये ` 


| .रखता है, भूमिम अथवा हाथों मे उसे हाता रहता है, बीचमें घसीटते हये खंचता 


है ओर भमादवा हाथोकी अंधृखिया कीरेखाको स्प करके गिनती करता ह । यह 
परतिरेखना मे दोष माने गये है उनका याग बतलाया गया है ॥२७॥ | 
मूखमू-अणूणादइरित्त पिके्ा, अविवच्चासा तदेव य । 
पटमं पयं पसस्थं, सेसाणि उ अप्पस्तव्थाणि ॥२८॥ 


[® 


भावाथै-प्रतिठेखलना निर्दिष्ट भ्रमाणके अनुसार ही साधको करनी चाहिथे। न न्बून 


करनी चाहिये । ओर न अधिक्‌ करनी. चाहिये । इसी प्रकार पुरुष विपर्यास, उपधि विषया-. 
| सका भी परित्याग करना . चाहिये । प्रथम्‌ पद्‌ के सिवाय रोष ७ मग. सदोष दँ ॥२८॥ 


न श््< ज ज 
2 ५ 
ध 


1 नि = ~ 0 । $ 
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- ` ““ सामाचारी.. ` 
¦ ५4 कनम्‌ , , 
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|||  मूम{-पटिठेहणं कुतो, मिहो कहं कुद जणवयवहं वा । 
| ` देद व पच्चक्खाणं, वाएट सय॑ पडिच्छदइ वा ॥ २९॥ 
पुटवि आउक्घाए, तेउवाञ्वणस्इतसाणं । 
पटिलेहणापमत्तो, छष्डंपि विराहओ होई ॥३०॥ 
भावाथ-परतिरेखना करता हभ जो सुनि कथा करता है अथवा जनपद कथा खी 
||| आदि कौ कथां करता है, अथवा दूसरों को प्रत्यार्यान देता हे वाचनादेतादै, या 
|| महण करता हे, वह असावधान सुनि पएृथ्वीकाय अपरकायः तेजस्काय, वायुकराय, वनस्प- 0 
|| तिकाय एवं चरसकाय इन छहकाय क जीवोंका विराधकं होता हे ॥२९-३०॥ | 
||  मूरम्‌-पुव्वी-जाउक्ताए, तेड-वाऊ-वणस्सङतसाणं । 
#| ` ` पडिलेदणा आउत्तो, छण्डंपि राह दई ॥२१॥ ` 











~, 
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आवा -अतिटेखनः> मे सावधान रा नि पथ्िकाय, अप्काय, "पुढवी तेजस्काय वायु- 


मूखमू-तदयाए पेरिसीए, मत्तपाणं -गवेसए । 
छण्डमन्नयरागम्मि, कारणम्मि सुद्र । ।६२॥ 


भावाधै--सुनि छह कारणों मं से किसी एक कारण के उपस्थित होने पर तृतीय 


पोरूषी मे भक्तपानकी गवेषणा करे ॥३२॥ 
मूटम्‌-वेयण वेयावच्चे, इरियद्राए य संजमद्राए्‌ । 
तह पाणवत्तियाए, खट पुण धम्मचिताए ॥३३॥ 
भावाथ--मुनि इन छह कारणों से (१) धा अथवा पिपासाकी वेदनाकी शान्ति 


के लिये (२) शुरु आदि मु 
की. आराधना करने 


निजनां की सेवाह्प वेयावृत्ति करने के 


ये (४) संयम पार्न करने के 


हि टये ^ 


कायः वनस्पतिकाय एवं जरसकाय इन छं जीर्वा निकायोंका आराधक माना जाता ह ॥३२॥ 


स्यि (३) ईयांसमिति 
(५) तथा ाणोंकी ` 


{| सामाचारी. ` 
>ˆ | वणनम्‌ ` 


भे मे (4 


„ 


॥६६१॥ ` 











। ध पप्ने ॥ श्क्षा ॐ ६ [ (६) धर्मध्यानकी चिता के छिये भक्तपान की गवेषणा करे ॥३३॥ | | स 
ह 11 मूलमू-निग्गंथो धिदमंतो, निर्गंथी वि न करि्ञ छदि चवे । | | 1 
| ॥ | हाणेहिं त्त इमेहि अणतिकमणा य से हो ॥२९॥ | | 
५ ` भावाथै--पर्माचरण के परति ेयेशारी निभन्थ साघु अथवा साध्वीये दोनों भी || 
|| इस वक्ष्यमाण छह स्थानौ क उपस्थित होने पर भक्तपानकी गवेषणा न करे, एेसा करने || 
| , से उनके संयम योगोका उल्छंघन होता हे ॥३४॥ । ॥ 
' | ` ।  मूरम्‌-जथक उवसग्गे, तितिक्खया बंभचेरगुत्तीसु । (| 
^ | पाणिदया तवे, सरीखोच्छेयणदुाए । ।२९॥ ॥ 
„ ¢ भावाथ--(१) ज्वरादिकं रोग के होने पर (२ देव मनुष्य एवं तिथे्चघ्चत उपः भ्‌ || 
कि. ॥ होने पर (३) ब्रह्मचयं रक्षण के छ्य (५) चतुथे भक्तादि द्रूप तपस्था करने के लिये ॥ 4 
2 || = ह तथा उचित. समय मे म भं अनदान : कने केष ॥ ४ गवेषणा न करना चादिये ५५ || ॥६८२॥ 
. ` `. &| || ८० 


1 मेमत्दत सोभ ८५६ 
= ५4 
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सामाचारी 


५ = ¢. ‹ ूलम्‌-अवसेस मंडगं गिच््ा,  चक्ुसा पटिरेहए । कन्‌ 
` ॥९८ (.  परमदजोयणाओ, विहारं॑विहरए संणी ॥३६॥ 
५ ॥ ॥ भावार्थ- -मुनि समस्त वच्रपाघ्ररूप उपकरणों की पिरे नेसे प्रतिरेखना करे 


ताकि कोई ज्ीवजन्तु उसपर न दो। । वाद्‌ मे म उन्हें केकर ज्यादा से ज्यादा आये योजन 
तक आहार पानो कौ गवेषणा निमित पथटन करे । व्रयोंकि दो कोसक उपरका अश्न 
पानादिक साधुको अकद्पनीय कहो . गया हे ॥३६॥ 


मूरम्‌-चउत्थीए पोरिसीए, निक्खवित्ताण भायणं । 
सज्यं च तञ कुम्जा, सव्वभाव विभावणं ॥३.७॥ 


भावाथ--मुनि आहारपानी करके चोथी पोरूषी में पाघोको वचरम वांध कर रक्चे, 
पश्चात्‌ जीवादिक समस्त तों के निरूपक स्वाध्यायको करे ॥३७॥ 
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॥६ ८ २॥ 


[तवि 
भे ओ 


सामाचारी 
वणनम्‌ 


ख =) (नयु क णर न वा-क द- 
(९ 


 भूमू-पोरसीए चउग्मागे, . वंदित्ताण तओ युर । 
„ पडिक्मित्ता कारस्स, सिञ्जं तु पडिरेहए ॥३८॥ 
भावाथै--मुनि दिनी चोथी ोरूपीके चतुथ भागम स्वाध्यायको समाप्तकर 
युर महाराजको ओर बडोंको वन्दना करं । उसके वाद्‌ काल भ्रतिक्रमण करके अपनी 
रास्याकी प्रतिरेखना,. करे ॥३८॥ | 
| मूरम्‌-पासवणुच्चारमू च, पडिटेहिग्न जयं जरं । 
 काउस्तमगं तओ कुञ्जा, सन्वदुक्खविमोक्खणं ॥३९॥ | 
` ` ॥॥  मावाथ--यतवान्‌ मुनि दिनकी अन्तिम ोरूपीके चये भाग उच्चार प्रलवण के 
||| स्थंडिक के २४ मंडलोकी प्रतिङेखना कर रं भसवणादि भूमिकी प्रतिटेखना करलेने ` 
~ | के वाद्‌ द खनि ॥ एव मानसिक ताप्का निवारक कायोत्सगः करे ॥३९॥ 


उ ॐ टु = ~<= € र्त कः 
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॥६८४॥ 









क्ले | मूलम्‌-देवसियं जार चितिच्ज अणुपुव्वसो । 
 : ` सन्दाय | नाणे य दैसणे चेव, चरितम्मि तहेव य ॥९ना 


: दद्या 


5} 
ट 


भूरम्‌-पारिय काउस्सगगोः वेदित्ताणं तओं गुरू । 


` देवसियं तु अद््यारं, आरेद्स्ज जदक्मं ॥९ १॥ 


{~ 9 9 


 (“ , करे। इसके पश्चात्‌ य॒रव॑दन कर्‌ दिवस संबंधी अतिविचार यस्क समीप प्रकारित करे।४९ 


वदित्ताण तञ युरं । 


~ | ` ` ` कारस्सम्मं तञ कुन्जा, सब्वहुक्लविमोक्खणं ॥४२॥ 


| = 1 


 भावाथ-सुनि दिवस संधी अतिचार का प्रमातं समयकी परतिरेखनासे कगाक्‌र 
संपरणं दिन के अतिचारोका करमशः विचार करना यही कायोस्सरगं हे । ज्ञानके विषयम्‌ ` 
दशन के विषयमे तथा चरित्रके विषय जो अतिचार रगे हो उनका विचार करे ॥४०॥ 


` आा्ष--अतिचारोकी आलोचना करने के बाद सुनि कायोत्सगं को पारे-समाप्त । 


नन >> 
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वणनम्‌ 
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॥ ६८५॥ 
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श्प ||| = भावाध--अतिचारोी आलोचनाके बाद मरतिकरमण भावशुध्धिरूप मनसे, सून. ||| व 
#| पाटरूप वचन से, मस्तकके छुकानेरूप काय से करफे, मायादि शस्य रहित होकर रुव || ` "^ 


द्नकर सुनिसमृस्त दुःखोका नाच करनेवाला कायोत्सर्ग-ज्ञान, दीन चारिरिकी शुद्धिके | 


|||. निमित्त व्धुत्सर्ग तप करे ॥४२॥ 







मूटमू-पारियकाउस्सग्गो, वंदित्ताणं तञ गुरं । 
 ॥ ` धृहमंगरं च काड, काठं, संपटिटेहए्‌ ॥४३॥ 
|| = भावाथै-कायोत्सम पाटनकर सुनि शृसुको वंदना करे । वंदना करके पश्चात्‌ नमोत्युणे || 


सक्षेणरूप स्तुतिष्ठयको पटे। पठनेके वाद परदोषकार सर्बधी कालकी प्रतिरेखना करे ॥४३॥ 





| १ ५ ५ | + 
||  भूखम्‌-पटमं परसि सन्धाय, वीयं आणं कियाय । 
॥  .. तद्ूयाए निदमोक्ं तु, सज्यं तु चडत्थीर ॥४९४॥ 


=-= =-=: 
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+ करिनम 


भावाथ-रत्रकी मयम पोरूषी से साध्याय करे दूसरी पौरुषी में ध्यान करे 


नौ 


४५। 


` जलदे 
` सशब्दां 


` ॥६८७॥ 


` १ शक्त - 
1 नट 


। 6 रषी मे निद्रे ओर चौथी सीम 1५ सव्याय मकरे । (९९॥ 1 (| सूर 
| ` मूलम्‌-पोरिसीप्‌ चत्थीए, कारं तु पडिरेहए्‌ । ५ | ५ 
` सन्ज्ञायं तु तञ कुन्जा, अवो तो अरसंजए ॥४९५॥ ध 
सता रि चतुथ पोरूषी मेमुनि वैरात्निक काकी. परतिङेखना करके खहस्थ- ( ` 
जन जग न जात इस रूपसे अर्थात्‌ मेद स्वरसे स्वाध्याय. करे ॥४५॥ ॥ | 
मूटमू-पोरिसीए चडब्भागे, वंदित्ताणं तओ गुरं । (| 
पडिक्रमित्ता कारस्स, कारं तु पडिठेहए ॥४६॥ ( 
भावाथ-स्वाध्याय करनेके वाद्‌ चतुथ पोरूषीका चतुथभाग वाकी रहे तव गुरुको ॥ 
वंदन करके अकार" आ गथा है, एेसा समञ्चकर प्रभातिक : कालकी परतिङेखना करे | | 
अभात्‌ \॥ प्रतिक्रमण करे ध. | 8 ॥९८७। | 





` मूरम्‌-आगए्‌ कायबुस्समण, सन्दुक्खविमोक्खणे । 
 काउसम्गं तो कुम्जा, सव्वटुक्खविमोक्णं ॥७५॥ 
| भावाथे-सब दुःखोका निवारक कायोत्सर्मका समय जव आजावे तव मुनि सवे 
¦ दुःख निवारक कायोत्सगे करे ॥४५॥ 
।  मूलमू-रदयं च अडयारं, रि तिञ्जन अणुपुन्वसो । 
नाणम्मि दंसणम्मि, चरिततम्मि तवम्मि य ॥४८॥ 
भावाथ-मुनि ज्ञान के विषयमे दरन के विषयमे चारके विषयमे तपके 


॥ विषय मे एवं वीरथके विषय मे रात्रिम जो भी अतिचार खगेहों उनका चितवन करे ॥४८॥ 
 मूलमू-पारिकाउस्सगो, वदित्ताण तञ गुरं । 


रद्य च त आलोएभ्ज जहकमं ॥५९। 


~~ 





॥६८८॥ व 


| क भावाभ्र--कायोस्स्को पाकर य॒रुको ` वंदना करके रात्रि संबंधी अतिचासेकी यथा 
क करम अयुकरमसे आलोचना करे.॥४९॥ , 


| +, मूखम्‌-पञ्किमितु निरसल्लेः वंदित्ताण तञ गुरं ॥ | 
 . . . काडसग्गं तञ.कुज्जा, सव्वदुवखविमोक्खणं । ५. ०.  . 
`  मावाथै-पिक्रमण करके, माया, मिष्या, निदान, शल्यो से रदित वना हुआ 
सुनि शरु महाराजको वंदना करे चतुथ आवर्यकके अन्तम वेदना करके पंचम आव 
एयक का प्रारंभ करे । इसके बाद सवे दुःखविनाशंक कायोत्सं करे ॥५०॥ 
।{ ` मूरम्‌-किं तवं पडिवन्जामि, एवं तत्थ विचितए । 
५ ` काउसगगं तु पारित्ता, वंद्इं उ तञ गुरं ॥९६ ३॥ । 
। {`  भावाथै-कायोरसग मे मं सुनि विचार ` करे मँ नमस्कार सहित नोकारसी आदि 


किस तपको धारण कर 1 पश्चात्‌ कायोत्सगं पार कर -य॒रु महाराजको वंदना करे ॥५१॥ 


0 भ ५ +त व) 


} : 


(८ ध 1 
 सामाचारो. 


॥६८९॥ 


= मूखम्र-परिय काउसम्गो, वेदित्ताणं तओं शुरं । || रााजार 
६९ || तवं संपडिवभ्जित्ता, करिभ्ज भिद्धाणं संथवं॥९२॥ 
क ॥  भावाथ--कायोत्सगं के पश्चात्‌ सुनि गुरु महराजको वंदन करे ओर यथाशक्ति 
चिन्तित तपको स्वीकारकर नमोसधुणं केपाठकोदो बार प ॥५२॥ 
म्ूटम्‌-प्ता सामायारी, समासेण ` वियाहिया । 
 . ` जं चरिता बहू जीवा, तिण्णा संसारसागरं तिमि ॥५३॥ 
भावाथे--अनन्तरोक्त यह दस पकारकी समाचारी मेने संक्षेपसे कही है, जिस 
सामाचारी कोः पाटन करके अनेक सुनि जीव इस संसार सागरसे पार हृष है । सुध- 
` . -: || मास्वामी ज्बरूस्वामी से कहते हे हे जबर ! भगवान के समीप उ जेसा मेने सुना है वेसा 
` . ` | री कहता र । ॥५३॥ _ 
| 'सामाचारी' अ अध्ययन समास । ॥६९०॥ 





। 2 । ॐ 


# ---& अ > (>>: €<. अ >> (>~ = ४ 
नके) {० १. | = ५, ह 
€ न. :. , 


: ॥६९१॥ 


ूलम्‌-तेण काठेणं तेणं समएणं च॑दणबाखा सगव : केवलुप्पत्ति 
विण्णाय पव्वन्जं गहिडं उक्लया समाणी पटुसमीपे संपत्ता । सा य पहं आद्‌- 
क्खिणं पदक्खिणं करद । करित्ता वदइ णमसई वंदित्ता नमसित्ता एवं वयासी- 
इच्छामि णं मंते ! संसार भउन्विगगाहं देवाणुप्पियाणं अंतिए पन्वद्ुं तएणं 
समणे मगवं महावीरे तं च॑दणबाटं एवं वयासी-अहा सुहं दे देवाणुष्पिया मा 
पडिर्वेधं करेह तए णं सा चंदणबाख उम्गभोगरायण्णामच्चप्पमिदणं राय- 
कण्णगाणं सह उत्तरपुरत्थिमं दिसीभागं अवक्षमइ अवक्मित्ता सयमेव प॑च- 
सुद्धियं छोय करेह । तए णं सीरतसेणा देवी ताजो सदोरगयुहपत्ती रयहरणाणि 


न, (", ( 


अदेडिय गोच्छगाणि पडिग्गहाणि वस्थाणिय पडिच्छह सव्वे वि गिग्गंधिवेसं 


 धारेह तएण च॑दणवाटं अगे काडं सव्वा वि जेणेव समणे मगवं महावीरे 


`. चन्दन- 


`` वादि. 


` ` रज-  . 
; कन्यकानां 
दीक्षाः ` 
६ ग्रहणादिकरं 
4 


४ 


१ ५) 


 ॥६९१॥ 





||| तेणेव उवागच्छद्‌ उवागच्छित्ता समणें भगवं महावीरं वंद णमंसद्‌ वेदता: 
| णमंसित्ता एवं वयासी-अछिततेणं भते खेष जाव धम्ममाक्खह तए णं समणे 
||| भगवं महावीरे च॑दणवाटं अगो काडं तासं रायकण्णयाणं सयमेव पन्वावेद््‌ 
| तए्‌ णंसा च॑दणवाा पामोक्खा जभ्जाजओ संजमद जाव युत्त्वभचारिणी जाया। 


पुणो य बहवे उग्गभोगाईं कुरप्पसूया नरा नारीओ य , प॑चाणुव्वदयं. सत्त- 
सिक्लावदयं एवं दुवारुसविं गिहिधम्मं  पडिवभ्जियं समणोवासया जाया । 


` तएसे समणे भगवं महावीरे तिर थय्रनामगोयकम्मक्खवणटटं समण 
समणी सावयसावियारूवं  चउव्विं संघं ठाविय दंदमू पमिद्रेणं गणहरणं- 
उप्पन्ने वा विगमे वा शुवे वाः इय । तिब दख । एयाए्‌ तिबद्दए गणहा 


| वारं गणिपिडगं वर्यति । एवं पारस गणहराणं नव गणा जया 1 ! 





। | चन्दन 
॥ | बालादि 
| राजः 
| कन्यकानां 
1) दीक्षाः 
„| ग्ररणादिके 


| ॥६९२॥ 


 सशन्दार्थे : 


1 ४ । 18 # 1६५ २ | ॥ 





प्ते | तं जहा-सतण्ड गणहराणे ं परप्यरमन्न वायणाप्‌ सत्तगणा जाया । अकंपिया- 
। . यटमायाणं दण्पि परोप्पर समाणवायणाप एगो गणो जा । एवं मेयज्ज- 
| पमासाणं इषि एगवायणाए एगो गणो जाजओ। एवं नव गणा संमूया । 

तए णं से समणे मगवं महावीरे मन्जिमपावापुरीओ पडिनिक्खमई । पडि- 


निक्लमित्ता अणेगे मविए पडिबोहमाणे जणवयं विहारं ्‌ विरद । एवं अणेगेसु 

देसु विहरमाणे मगवं जणाणं अण्णाणदिण्णमवणीय ते णाणां संपत्ति जए 
करीञअ। जहा अंबरम्मि पगासमाणो भाणू जधयारमवणीय जगं हरिसेद तहा 
जगभाणू भगवं मिच्छत्तांधयारमवणीय णाणप्पगासेण जगं दरिसीञ । भवन्रूव- 
पडिए्‌ भविए णाणरञ्जुणा बाहं उद्भरीज भगवं जर्धरो व अमोहधम्मदेस- 


(ननी +य 


भ ४ पवि सिचीज | एर्व विह हारं विहरमाणस्त भगव्रजओ एगचतता 


पप्र. 7, 
4 ५ 


भक रः ~ व त्स 


। चन्दन्‌ 
५ बालादि ` 


(५ कन्यानां । 
`; दीक्षा- 
 ग्रहणाद्किं 


॥६९३॥ ` 


॥ . | 
षे ||| ठीसं चाउम्मासा पंडिपुण्णा । त॑ जहा-एगो पटमो चाउम्मासो अत्थियगामे9, ||| 
|| एगो च॑पानयरीष२, वे पिद्धिच॑पानयशैए४, बारस वेसाखीनयरी वाणियग्गाम- ||| णः + 
| ` ||||रन 
| दीक्षा- 


` || निस्साए 9६। .चडदस रायगिहनगरनारंदाणाम य पुरसाहानिस्साए३ ° । 
` , || छ मिदिटाए६। दवे मदिरपुरे ३८। एगो आरुभियाए नयरीए ३९। एगो 
|| सावत्थीए नयशेए७०। एगो चञ्जमूमि नामे जणारिय देसे जा ४१ । एवं 
| एग चत्ताटिसा चाउम्मासा . भगवञ पडिपुण्णा४१। तए णं जणवयविहारं 
` ||| विदरमाणे भगवं अपच्छिमं बायाठीसदमं चाउम्मासं पावापृरीए हत्थिपार- 
^ ` || रणो रन्जुगस्राखाए जुण्णाए्‌ ठिए ॥४०॥ 


{|| म्रदणादिकं 


षै # 


` . ^ &|  रन्दाथे--[तिणं कालेणं तेण समणएणं चंदणवाला भगवओ केबुप्पत्ति विण्णाय ||| . | 
` . ||| पल्वभ्जं गही उक्कंटिया समाणी पदुसमीवे संपतता] उतसतकार ओर उस समय मे चदन- ||| ॥६९४॥ _ 





॥ कलमे > 
-(सण्न्दायै ^ 


- ॥९९५॥ + 


५ | वाखा भगवान "1 प्रभु ध केवली ष जानकर दीक्षा ग्रहण 1 करने ॐ हि टि उत्क. 0 
| | ष्ठि हई भमु के पास पटुची । [सा य पहु आदक्खिणं पद्क्खिणं करेह्‌] उसने परसुको । 
| आदक्षिण प्रदक्षिणाप्ूषेक [वंदड्‌ नमस] बन्दन-नमस्कार श्या [वंदितताः नमेसित्ता एवं 


[ किक ८ 


` ` # वयसी-] बन्दना-नमस्कार कर ेसा कहा-[इच्छामि णं भ॑ते संसार भडउच्िगगाहं देवा- 





णुप्पियाणं अंतिए पठ्वडड] हे भगवन्‌ ! संसार के भयसे उदि होकर मेँ देवानुधिय के 
समीप प्रत्ञ्या अंगीकार करना चाहती ह । [तए णं संमणे भगवं महावीरे] तव श्रमण 
भगवान्‌ महावीरने [तं चंदणवाल एवं वथासी] उस चन्दनबाखाको इस प्रकार कहा- 


नि 


[अहासुहं देवाणुप्पिया मा परहिवंधं करेह] भो देषानुप्रिये तुमको सुख उपे वेसा करो : 


उसमे विम्ब मत करो [तए णं सा चदनवबाखा] तदन्तर उस चन्दनबाखाने [उगम्गभोग- 
रायप्णामच्चप्पभिईणं सयकण्णगाणं सह] उधर भोगङ्र राजकुर की एवं अमा- 
त्यादि राजकन्याओं के साथ [उत्तरपुरत्थिमे दिसी भागं अव्कम] उत्तर पूवेदिरा-ईैशान- 


क "1 


चन्दन्‌. 
वालादि : 

राज- ` 
र कन्यकानां 
9 दोक्षा-._ भ 
| ग्ररणादिकं ` 


(रकि 
~ ^ ४ 


॥६९५॥ 


ॐ 


| सले | 


सरब्दार्थे 


॥६ 


६९६॥ | 


कोण की ३ गये [अवक्घाभित्ता] जाकरके [सयेव पंचपुष्टियं लोयं करे] अपने आप 


. | -पचसुष्ठिक रोच किया [तए णं] तत्पश्चात्‌ [सीलसेणा देवी] शीङसेना देवीने तपनो] |( 


| उन सको [सदोरह मुहपत्ती] सदोरक सुखवचखिका [रयह्रणाणि] रजोहरण [अदंडिय 


गोच्छगाणि] विना दंडके गोच्छ के [पडिगाहाणि] पात्रा [वत्थाणिय] एव वच [पडच्छड्‌] 


उन सवको दिये, [सब्बे वि निग्गंथिवेसं धारेह] उन समभीने नि्न्धिके वेशधारण किये । 


[तपणं चदणबाढं अग्गेकाउ] तत्पश्चात्‌ चन्दनवालाको आगे करके [सन्वा वि] बे सभी 
||| [जेणेव समणे भगवं महावीरे] जहां पर श्रमण भगवान्‌ महावीर भ्रभु विराजमान ये 
| -[तेणेव उत्रागच्छदू] वहां पर गे [उधागच्छित्ता] वहां जाकरके [समणं भगवं महावीरं] 


` || श्रमण भगवान्‌ महावीरको [वंद्इ्‌ णमंस] वंदना की नमस्कार किया [वंदित्ता 


, ॥॥ णमंसित्ता एवं वयासी] वंदना नमस्कार कर इस प्रकार कहा-[आरितेणं भते 
¢. येष] ह गवन यह सोक चारों तरफ से जररता 9 जाब मनममास्सदा यावत्‌ 





भ 


अ= १ 


ध 


(| 


|| चन्दन 

| वार्खा दि 
| रान- 
कन्यकानां 
|| दीक्षा- , 
| ग्ररणादिकं 


य 


<~ ~ <-> ५. 2 ५ ् 
व 


ॐ ~> 
> (2 


+~ सी 
(॥ 
(9 


॥६९६॥ | 


= कल्पने 
सशब्दारथे 
` , ॥६९७॥ 


५ 


९ 
१ 


हि 


1 
[1 
ते 


ध ६ 
भनि नोन 


कि व 1 


- > ==> 
ल जिच्य-. ` । 
५ #ि 4 @ शकटम) - 


भगवानने धर्मोपदेश दिया [तण समणे भगवं महावीरे] तत्पश्चात्‌ श्रमण 
भगवान्‌ महावीरने [चदणवाछं अग्ेकाडं] चन्द्नवाला को प्रधान करे [तासं 
रायकप्णगाणं] बे सभी राजकन्याओं को [सयमेव पञ्वावेह] अपने हाथ से दीक्षादी, 
[तएणं चंदणवाला पामोक्खा अना] तदनन्तर च॑ंदनबाडा आदिं [संजमड़] 


` संयमवती बनी [जाव युत्तर्बभयारिणी जाया] यावत्‌ युत्त ब्रह्मचारिणी हृ [पुणो य बहवे 


 उग्ग भोगाईइ इरुप्पसूया नरानारीओ य पंचाणुज्वहृयं सत्तसिक्खावह्यं एवं दुवारसविहं 
 गिहिषम्मं पडिवभ्जिय समणोवासथा जाया] सिर बहुत से उङ्क भोगकुर आदि स 


रि 


जन्मे हृष्‌ खी पुरुषोने पांच अणुत्रत एवै सात शिक्षानतवाले-वारह प्रकारे खहस्थ 
धमं को स्वीकार करिया ओर श्रमणोपासक चने । [तए णं से समणे भगवं महावीर 
तित्थयरनामगोयकम्मक्खवणटं] उसके वाद्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीरने | तीर्थकर 
` नाम गोत्रका क्षय करने फे लिये [समणसमणी सावयसावियाह्य चडव्विं ` संभ. 


५८९) 


चन्दन 


-: बाखदि ` 
 राज- | र 
"१ कन्यकानां 

॥ दीक्षा 

र ग्रहणादिकं ` 


छ 
1 1 । 
१ 
{ 


 , ॥६९७॥ ` 


ठातरिय] साघु साध्वी श्रावक ओर श्राविका रूप चतुर्विध संघकी स्थापना करके [इंद्‌- | 
मृहप्पभिङ््णं गणहराणं -उप्यन्ने वा विगमे वा धुवे वा' इय तिवहं द्रइ] इन्द्रमूति | 
आदि गणधरों को उत्पाद्‌ व्यय ओ धोव्य इस प्रकारकी त्रिषद्‌ा प्रदान की । [एयाए 
। तिवरहए गणहरा हुवारसंगं गणिपिड विरडयति] इस चिपदी के आधार से गणधसेने 
 दाद्चांग गणिपिटक की स्वना की । [एवं एगारसण्ं गणहराणं नव गणा जाया 
हस प्रकार ग्यारह गणधरोके नो गण हूए [तं जहा-सत्तण्ं गणहराणं परोप्परमिन्न 
वायणाए सत्त गणा जाया] वे इस प्रकार-सात गणधसें की भिन्न भिन्न वाचनार्ँ 
होने से सात गण हुए । [अकंपियायलभायाणं इुण्डंपि परोप्पर समाणवायणयाषु 
एगो | गणो जाओ] अकम्पित ओर अचरुश्राता दोनों की परस्पर समान वाचना होनेसे 
| एकं गण हज [एवं मेयञ्जपभासाणं दण्हेपि एगवायणयाए एगो गणो जाओ] इस 
भकार मेतायं ओर प्रभास दोनों कौ भी एक सी वाचना होने से एक गण हआ । 





9 + 
५ 


॥ 


॥1, 

71 
५ । 
# 
/ 





 -सप्म्दाथै .. 
॥  ॥६९९॥ 4 





| (व नव गणा संमूषा] इस प्रकार रनौ गण हृष | 

` [तष णं से समणे भगव महावीरे मञ्ज्िमपावापुरीओ पडिनिक्लमह] तदनन्तर 
श्रमण भगवान्‌ महावीरे मध्यम पावापुरी से विहार कर दिया [पडि [पडिनिक्लमित्ता अणेगे 
भविष पडिबोहमणे जणवरया विहारं विहर] विहार करके अनेक भव्य जीवों को प्रति- 
बोध देते हुए जनपद में विचरने खगे [एव अणेगेखु देसेषु विहरमाणे भगव जणाणां 
अण्णाणदिष्णमवणीय ते ते णाणाहसंपच तजुणएः करीअ] इस प्रकार अनेक देशों मं 
विहार करते हृष भगवान ने लोगों की अज्ञान रूपी ददता को दूर करके उन्दं नादि 
संपत्ति युक्त किया [जहा अंबरम्मि पगासमाणो भाणू अंधयारमवणीय जगं इरिसेड] 
जेसे आकाश मे भकाशमान होता हआ सूयं अंधकारको दूर करके जगतको हरित 
करता हे [तह जगभाणू भगव मभिच्छत्तांधयारमवणीय णाणप्पगासेण जगं हरिसीञ] 
उसी प्रकार जगद्‌ भानु मगवानने भिथ्यात्व रूपी अन्धकारका निवारण करके ज्ञानक 


चन्दन- । 
वाटादि ` 
राज- ` 
कन्यकानां 
दीक्षा- . 


| दि 
| शनं ` 
(| ग्ररणादिषं 
॥ 
( ` 
| ` 
|. 


.॥६९९ 





[| आलोक से खोकफो आस्हादित किया [भिवक्रूवपडिषए भविए णाणरज्जुणा वाहि उद. 
||| रोज] भवरूपी छप मे पड हष भ्यो को ज्ञानरूपी डोरे से बाहर निकाला [भगव' जल. 
|| धरेव अमोहधम्मदेसणासियधाराए युढवि सिचीअ] भगवान्‌ ने मेष की भांति अमोघ 
धमपदेश की अशतमयी धारा से पृथ्वी को सिचन किया [एव' विहारं विहरमाणस्त 
भगव एगचक्तारीसं चाउम्मासा पडिपुण्णा] इस प्रकार विहार करते हए भगवान 
(| के इकतारीस चातुर्मास परण हुए । [तं जहा-] बे इस भकार-[एगो पढमो चाउम्मासो || 
|| असत्थियगामे] प्रथम चातुर्मास अस्थिक माम में [एगो च॑पाए नयरीषए] एक चंपानगरी || 
|| म [दुमे पिहिच॑पाप नयरीषए] दो चातुर्मास प्रष्ठ चंपा [बारस वेलारी णयरी वाणिय- || 
ग्मामनिस्साण] बारह वैशाली नगरी मे ओर वाणिज्य माम में [चडदस रायगिह णगर || 
|| नारंदा णाम य धुरसाहा निस्साएु] चौदह राजखह नगरे अन्तर्गत नालंदा पाड मं || 
४ || [5 भिहिलाए] छह मिथिलाने [३ ९] [दुबे मदिरपुरे] दो भदिघुरमे [२३८] [एगो आलं. || 





१. 


१ 
1 


„ ` कलते | ˆ भियाषए्‌ नयसीष] एकं आरंमिका नगरीमे' [३९] [एगो सावत्थीषए नयरीषए] एक "| चन्दन्‌ 


 सण्दा्य  - ` श्रावस्त नगरी मे' [४०] [एगो वज्जभूमिनामगे अणारियदेत्ते जाओ] ओर एक , |स | 
`. ॥७०१॥|:; वज्रभूमि नामक अनार्य दशमे [४१] हुआ [एवं एगचत्ताछिसा चाउम्मासा भगेवञओ | कन्यकानां ` 
६“ .: पदिपुण्णा] इस प्रकार भगवान के इकतारीस चातुमास व्यतीत हृष । [तए णं जण- १ । 
वथविहारं बिहरमाणे भगवं अपच्छिमं वायाङीसहमं चाउम्मासं पावापुरीए हस्थि- ˆ | 
| | पाङरण्णो रज्ज॒गलााषः जण्णष् टि] उपक ८ नत विहार करते हष 
| भगवान अन्तिम बयाीसवां चोमासा करने के लिए पावापुरीमे हस्तिपार राजा के 
“ पुराने राजभवनमे स्थित हुए ॥४०॥ | | 
|: | भावा्थ--तिणं कलि्ण' इत्यादि । उस कार ओर उस समय में चन्दनवाखा भग- [ ` | 
||| बान महावीर प्रमु को केवली हए जानकर दीक्षा महण करने के छिये उक्तंठितं होकर 
 , |“ प्रभ्ुके समीप पृहुंची। उसने परसुको आदक्षिणप्रदक्षिणप्ूवेक बन्दन-नमस्कार करके इस । 


| |॥७०१॥ | 


1 ४ 





रकार निवेद रया भगवन्‌ › संसार के भयसे उद्विन होकर जन देवालुभिय के समीप ||| | 
मनभ्या अंगीकार करना चाहती हूं । तव भ्रमण भगवान्‌ महावीरने उस च॑दनवाटा को [4 
इस पकार कहा-हे देवानुभ्रिये तुमको सुख उपजे वैसा करो. उस मे बिरम्ब मत के 
तत्पश्चात्‌ उस चदनषाराने उथङ्कट, भोगकुक, राजल एवं अमा आदि की राज- ||| 
कन्याओं के साथ इंशानकोने की ओर गये-वहां जाकर अपने हाथों से खयमेव पंच- । % 
| सुष्ठिक छोच किया तदनन्तर शीलसेना देवीने उन समी को सदोरक सुखवचलिका, 
| रजोहरण, विना द॑ंडे के गोछा, पात्रा एवं वख द्यि, वे सभी कन्याओने नि्न्थि के | | 
| वेश को धारण किया, तत्पश्चात्‌ च॑दनवाला को आगे करके वे सभी जहां पर श्रमण $ 
|||. भगवान्‌ महावीर पसु विराजमान ये वहां पर गये । वहां जाकर के श्रमण भगवान्‌ | 
~: 4 महावीर प्रुकोवंदनाकी नमस्कार किया, वंदणा नमस्कार करके इस प्रकार कहा- | 
` | हे भगवन्‌ यह लोक चारों ओर से जर रहा है यावत्‌ भगवानने धर्मदेशना दी (( 


` सश्न्दार्थं 
.:. -॥७०२॥ (र 





= करपदे 


` ` ॥७०३॥ 


रथीर 


1 


(+ =$ 


यावत्‌ युप्त ब्रह्मचारिणी बनी । किर बहुत से उथङुर, भोगकुख आदि में जन्मे हए 
(+ ०9 ¶ ( (च ४ = त -९+. 
` नरो तथा नारियोने पांच अणु्रत एवं स्तात शिक्षात्रतबाङे बारह प्रकार के एहस्थधमं 


को स्वीकार किया, ओर उन्होने श्रावक-धाविका का पद्‌ पाया । तत्पश्चात्‌ श्रमण 
भगवान्‌ महावीरने तीथकर नाम गोत्रका क्षय करने के छ्य साधु, साध्वी श्रावक 
ओर श्राविका रूप चतुर्विध संघकी स्थापना करके इन्द्रभूति आदि गणधरों को "उत्पाद" 
व्यय ओर भोग्य, इस प्रकार की त्रिपदी भ्रदान की । इस चरिपदी के आधारसे गणधर 
ने द्वादशांग गणिपिटक की रचना की । भ्यारह गणधरों के नौ गण हए । बे इस परकार- 


` - “ सात गणधरोकी भिन्न भिन्न बाचना् होने से सात गण हृष्‌ । अकम्पित ओर अचर 
`: भ्राता दोनों की परस्पर समान बाचना होने से एक गण हुंआ। इसौ भ्रकार मेताय 


तत्पश्चात्‌ श्रमणं मगवान्‌ महावीरने चं॑दनवाखा को आगे करके वे समी राजकन्याओं 
करो अपने हाथसे दीक्षा प्रदान की, तदनन्तर च॑दनवाला आदि आये संयमवति हु 


11, 


# | कन्यकानां 
ऽ दीक्षा- 
( | श्रहणादिवं 


् # 
१ 
५ › 
क 


1 


` -॥७०३॥ 





^ 
कत्पधुत्र 


| | ओरःभभांस कौ भी एकसी वाचना होने से एक गण हआ । इस प्रकार नो गण हृष्‌ । न 
९ || तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर मध्यम पावापुरी से विहार कर अनेक भव्य जीवोको ५. 


(त | -तिबोष देते हए जनपद विहार विचरन छगे । इस प्रकार अनेक देशों में विहार 
करते हृष भगवान्‌ ने लोगों की अज्ञान रूपी दर्िता के दूर करके उन्हं ज्ञानादि की 
सम्पत्तिसे युक्त किया । जसे आकाश मँ प्रकारामान होता हज भातु अन्धकार को |& 
र करके जगत को हपित करता दै, उसी अकार जगद्भाु भगवान्‌ ने मिष्याखरूपी | 

| | अन्धकार का निवारण करके ज्ञान के आरोकंसे छोकको आहादित किया । मवसूपी | 
| द्रप में पडे हृए भव्यो को ज्ञानरूपी डोरे से बाहर निकाला । भगवान्‌ ने सेष की भांति 
` ` \ ||| अमोघ धर्मोपदेश की अश्रतमयी धारा से प्रथ्वी को सिचन किया , इस प्रफार विहार „| 
|| करते हए भगवान्‌ के. इकतालीस चातुर्मास परणं हृष । वे इस प्रकार पहला चतुमा क 
| अस्थिक याम मे (१) एक चम्पानगरी मे (२) दो चातुर्मा प्रष्ठ चम्पा मे (४) बारह (&| ॥५०४॥ 





१ 
सन्दाय : 
॥ ७०८ 


र 


(र €: 
€ 
६५. त 


4 भेक । व 


| वैशाखीनगरी ओर वाणिभ्य भाम म ८ १६) चोद्ह रा्ञण्ह नगर मे-नारंदा नामक पाड 
(३०) छह मिथिला म (३९ दो भदिर्पुर म (२०) एक आरंभिका नगरी मे (३९) 
एक श्रावस्ती नगरी मे ८४०) ओर एक वज्मूमि नामक अनाय देश मे (४१) हं । 
इस प्रकार भगवान्‌ के इकतारीस चोमासे दयतीत हृष । तत्पश्चात्‌ जनपद विहार 
करते हृष्‌ भगवान्‌ अने न्तिम बयारीसवां चोमासा करने के दिये पावापुरि मे इस्तिपाङं 
रजा के पुराने -खंगीधर ( (नकातस्थान) मे मे स्थित १ हृष ॥६०॥ ` 
मूखम्‌-तेणं ‡ काटेणं तेणं समएणं सङ्के देविदे देवराया जेणेव पावापुरी 
नयरी जेणेव समणे भगवं महावीर तेणेव उवागच्छद््‌, उवागच्छित्ता समणं 
भगवं महावीरं वंदइ नम॑सद, वंदित्ता नमंसित्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स 


अंतियं धम्मं . सोच्चा निसम्म हदटूतुटर°. एवं वथासी-पभो निव्वाणसमयं 
संनिकिटु जाणिङण सांजटिपुं निवेययामो ग्भ, जम्भ,  द्क्खाः केवरुणाण 


[. 1 


राज- 

| ( ` कन्यक्रानां 
; दीक्षा- 

` म्रहणादिकं 


-७०५॥ 


(||| आयुषः ` 
ए|| अरपस्वदी- 
२ घेत्वकरणे 
§॥ असम्थत्वम्‌ 


¦ सम हत्थोत्तरा नक्खत्तं आसी-अहणा मासरासी महण्गहो संकंतो वदः 

| दो सहस्स वरिसपलञतं उदिष पूया सककारेद्‌ पवत्ति । घटिका दयं आउस्सं 
| अभिवद्‌ कुर रू । दुद्र्गहो भास्रासी महग्गहो संतो भविस्सद । भगवं- 
आह-सक्षा न अंगुटिणा उद्राविडं समत्थोद्धि किंतु निरुपम आउसं खण 
मवि नुणाियं करणे न समल्थोद्धि । रत्तीए दिवसं कर्डिं सकेमि, दिवसस्स 
र्ती करिडं सक्को कि किंतु निरुवम आउसं खणमवि नुणादियं करणे न समत्थोद्धि। 
 ॥ कदविहेणं म॑ते उग्गहे पण्णत्ते, सकरा पंचविहे उग्गहे पण्णत्त, तं जहा- 
` || देविदोग्गहे रायमगहे गाहावद्‌ उर्हे सागारिय उग्गहेसाहम्मिय उर्गहे। जे 
: ` ||| इमे मंते अन्जत्ताए समणा निग्मथा विहरंति, एएसि णं अहं उग्गहे अणु- 

. ॥| 1 तिक समणं भगवं मदावीरं वव नमस, - वस्ति नमिता, । 


॥५०६॥ 





॥ 06 करपदे 


1 | तमेव दिव्वं जाणविमाणं दुर दुरूहित्ता जामेव दिसं पाडब्मूए तामेव दिसं 
- तथबदाथे |: | 
॥७०७॥ |, 





पडिगए । भ॑ते ति भगवं मोयमे समणं भगवं महावीरं वंदइ नम॑स्‌ वदित्ता 
नमंसित्ता एवं वयासी-सकषेणं भ॑ते देविदे देवराया किं सावञ्जं मासं मासदं 
अणवन्जं भासं मास, मोयमा !. सावज्जेपि मासं मासद्‌, अणवन्जपि 


भासं मासद्‌, से केण मंते एवं इच्च सावज्ज॑पि जाव अणवन्जंपि 
मासं मासद्द, गोयमा ! जाहे णं सके देविंदे देवराया सुहमकायं अणि- 


= = (४ 


जाहे णं स्क देर्विदे देवराया ख॒हमकायं निनज्जृहित्ताणं भासं मास ताहे णं 
सक्ष देरविदे देवराया अणत्ञ्जं भासं भासई ॥४१॥ 


भावाथ-उसकारु ओर उस्तसमय देवेन्द्र देवराज राक जहां पर पावापुरी नगरी थी एवं 


आयुषः 
अस्पत्वदी- 


धैत्वकरणे 
असम यत्वम्‌ 


७० ७॥ 





<> 


| | आयुषः 





|| जहां, पर श्रमण भगवान्‌ महावीर पिराजमान ये वहां गया वहां जाकरके श्रमण भगवान्‌ 





| ॑ = ध <. ` 1@ | अरपल्वदी- 
& | महावीरको वंदनाकी नमस्कार किया वेदना . नसस्कार करकं श्रमण भगवान्‌ महाचरार ||| | धैत्वकरणे 
| | भरसुसे धमैका श्रवण कर उसे हृदयम धारण करफे ष्ट तुष्ट होरूर घसुको इस भकार (| मसमधम्‌ 
( कहा हे प्रभो निर्वाणका समय समीपवत्ति जानकर हाथ जोडकर प्रार्थना करता हू गभे, | 
| जन्म, दीक्षा ओर केवलज्ञान उत्पत्ति के समय हस्तोत्तरा नक्षत्र था, अब भासरास्ी नाम || 
` || का महायह संक वाहे दो हजार्‌ वधै पयैन्त आपके साघु साप्नीयोका पूजा सकार | 
१ (| परवर्तेमा दो घटि की आयुष्यकी वृद्धिः कीजिए क्यों कौ तच तक भस्मराशी महायह ` (| 
| || शांतं हो जायगा भगवान ने कहा-दे शक्र! भै मेरु पवतको एक अंय॒रीसे उठाने में शक्तिः || 
$ | मान्‌ है, परेतु निरुपम आयुष्य एकक्षण भी न्यून अथवा अधिक करनेमे समथ नही हु, । | 
भ (| रात्रि मे दिवस करनेको समथ हं, ओर दिस मे रात्री बनाने मे समथ हूं परंतु निर ` ( र. 
+ | पम आयुष्य एकक्षण मरका भी न्यूनाधिक करने मे समथ नहीं हूं | | { ॥७१८॥ 
` . | 


(वि) 


ए ॥ 
रिः (4) ५, ॐ ~ ( ॥३। (~ < प थः = ए 
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नि हे भगवन्‌ उपप्ह. कितने, भका का. है १ हे राकः {.. उप्रह पांच अकार का 


का गथा हे जसे देवेन्द्र उपह, राजय, गाथापरति उपग्रह सागारिक उप््रह साधरि 
` उपंयह ये जो धमण निभन्थ विचरते ह उनको हमं उप्यह जज्ञा, देतां रेखा कह 
कर श्रमण भगवान्‌ ¡ महावीरको वदनां कौ नमस्कार किया वेदनाः नमस्कर करके वहीं 
दिव्य यानविमान म पन ्ेठेकरः जिस ` दिशसे आये वहीं पर चरे गेये तत्पश्चात्‌ हे 
` भदन्त} इसं रकार संबोधनं करके भगवान्‌ "गोतम. स्वाभीने भगवंधको वंदना नमस्कार 
करके इसः प्रकार ष, भगवान्‌ देवेन्द्र देवराज साव्य भाषा *बोखते है अथवा निरः 
१ भाषाःब्रोखते हे गोतम ! सावद्य -भाषा श्री बोकते है. निय भाषा भी बोलते 


भगवन्‌ आप्र र करिस्त.हेतु से कहते है कि, सावद्य ओर, तिरवध्य दोनों प्रकारकी 


भाषा, देवेन्द्र बोरे दै? दे, गोतम ! जव देवे व देवराज शक्र.सुहपर्ति न बांधकर स्मः 


¦ काय जीव की-हिसा 1 इस प्रकार से बोंते है तव राक्र सात्र, भराषा.बोकते दहै ओर. 


न ५ 
=) 


त बाषुपः 


॥ अरपदी र 
४ येखकर्‌णे | 


५ च ~~ $ 


~ २ 
= भगम ०५, 


¢ जपम्‌ 


;.॥७०९॥ 


1६ : .' 








कस्म ||| जव देवेन देवराज शक सुहपत्ती अथग्रा उत्तरासंग रखकर सुकष्मकाय की रक्षा हो इस ` || 
स्ना |#| रकार से बोलते ह तव देवेन्द्र देवराज निरवय भाषा बोलते ह ॥४९॥ ५ 
“|| . मूलमू-तेणं काटेणं तणं समरणं समणे मगवं महावीरे आस्न निय || 
|| निव्वाणतिदहिं सणुहविय म्र पेमाणुरागरत्तस्स अस्स मम निव्वाणं द्रण ॥ 
` | केवलनाणुप्पतति पषिव॑धो मा मवड त्ति कटटु मोयमसामि देवसम्ममाहण 

` ॥ पडिवोहणदुं आसन्न गाम॑सि दिवसे पेसीञअ। तेणं समणं मगवं महावीरे 
4 तीसं बासादई आगारासमज्ज्े वसिअ सादरेगादईं दुवारसवासाई छडमत्थ- 
परियाए, देमूणादईं तीसं वासां केवलिपरियाए एवं बायाटीसं वासाई सामण्ण 
` . . | परए विय, . वावत्तरिवासादरं स्वार्थं पाठ्त्ता खणे वेयणिञ्जाउय- | 
`“ | नामणत्तकम्मे इमीसे ओसप्पिणीए दूसमसुसमाए समाए वहुवीदकैत्ताए तीहि (§ 


: : क्यद्व्े ` : 
। र & सशब्दां क. 
. -॥५७११॥ ष 


0 1 र क ष्ठः चः र ५ 
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वासे उद्भनवमेहि य मासेदि तदि पावाष्‌ णयरीए्‌ हस्थिवारस्स रण्णो ` 
रलुगसाखण जुण्णाए तस्स दुचत्तारीस इमरस वासावासर्स जेसे चरत्यथ 


मासे सत्तमे पक्खे . कत्तियबहटे, तस्स णं कत्तियबहूरस्स पन्नरसी पक्खेणं 
जा सा चरमा रथणी, तीए अद्धरत्तीए एगे अवीए छरणं मत्तेणं अपाणए णं 
संपठियंकनिसण्णे . दस्र अज्यणादं पावफटविवागाई, दस अच्छयणाईं 
पुण्णफरुविवागादं कदित्ता, छन्तीसं च ` अपुदरवागरणाई ` वागरित्ता एवं छप्प- 
ण्णं अज्छयणाईं कहित्ता पहाणं नाम मरुदेवञ्छयणं विभावेमाणे अतोपुहुत्ता- 
युसेषे जोगे निरममाणे रोउन्जो्‌ सिया पहू सेटेसिं पडिवज्जडइ, तया कम्मं 
खवित्ताणं सिद्धिगईं गच्छद्‌ नीर, सिरि -गमित्ता खोगमस्थयत्थो हवड 


क (0 


सास । एवं ५. विद्ते समुभ्नाए । छिन्नजाई जरामरणबधणे स 


अ ८ ह सनक. स द 


| भगवतोः 
नि ण 
समय~ ` 
पर 


` ॥७ १६ १॥ 


[हि 
॥ 
|. 


५ सकषन्दार्थे 


. „, क 





॥ भदे 


व 1 = ~~ 


 ॥७१२॥ 


(द 


नव-€ॐ 
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५ ॥ # श ५ 
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ड्ध सते अंतगडे परिणिबखुड. सव्वहुक्छपदीणे जाए । तेणं काठेणं तेषा सम्‌ 


क भ 


एणं चंदे' नामं देच्चे संवच्छरे पीवढणे माते नंदिवद्रणे. प्रक्खे  :अग्िवेरं 
उवसमित्ति अवरे नामे दिवसे, देवाणंदा निरुतित्ति सवरणामा रयणी । अच्चे 
वे, सुहुते पाण्‌. सिद्धे थेवे; नागे करणे, सट सि च खढते साहनर्गसते 
च॑देण सद्धं जोगसुवागए .यावि हव्या । ~. ¦ (1 
 ज.सयणिचणं समणेः भगवं महावीरे ` ऋग तं रयणि च.णं बहाटि 


देहि द देवीहि य ञवयमाणेहिः यः उप्पयमाणेहि -य. न्ना दसणवा 


वकहकहे उप्पिनिर्गमूए-यावि ` होत्या ॥२॥ `~ -~ -: ^~ 3 
 -दइाठ व्दाथ--[तिर्णः कटेणं तेण: समएणं समणे भगव प आसन्ननियनिष्वाः 
र [ किरं 


ताह, 





णहि] : उस काल - ओर उस. सम्यो मण भगवान महावीरने अपने 


६. | ७ ९ २ {1 


क 


सनदे । 


. ५ 
^- 1 


[2 


।७१३॥; 


 नि्बाणःकादिन समीप,जानकर [मज्जन पेमाणुरागरे्स्स अस्त {मम निदवाणं -ददहरूण | 


9 


| वमाश ्तिपडिवधो मा.भवड' तति] मेरे प्रेम मँ अनुरक्तः इन्द्मृति को मेरा निर्वाण | 
देखकर केवलन्ञान की उस्प्ति.में विघ्नन हो, एेसा विचार कर [गोयमसामि देवसम्म ` 

माहणपठिवोहणटरं आसन्नगामम्मि दिवे पेी]. गोतमस्तरामि को देवरामा ब्रह्मणा || 
को भ्रतिवोध देने के छिए प्रात करे एक भाम में , दिन मे भेज दिया । [तेणं समणे | 
भगवं महावीरे १००६ अगारवासमञ्चे वसिय] वेः श्रमण भगवान महावीर तीस |` 
वधे. खवास. मै रद [साइरेगाईं इुवारसवासाहं छडमत्थपरियाप] ऊ समय अधिक ` 
बारह वषे .तक व पयाय म रहे । [दखुणाई तीसं केवङिपरिाणए] तथा कुछ कम 
तीस वषैःकरेवलीः पर्याय विचरे [एवं वायाङिसं वालाई सामण्णपरियाष विय] इस 
प्रकार बयारीसःवधे श्रमण प्रयाय मे रहकर ` [वावत्तरिवासाईं +सञ्वाउयं पाखयित्ता] ¦ 


एवं वहत्तरःचषेः कीः समयः आयुको भोगकर [खीणेः वेयणिऽजाडयनामयत्तकम्मे) तथा 


{ |  ; 
| 


3 भवतो, 
निव १ण- 


` चरतिम्‌ 


:1 +. 
। ति 
४ 

ी 


| | (५ ॥ 


|. 


न 


कल्पन 
सशब्दां 
॥७ १ 





|| ्ेदनीय आय॒ष्क नाम ओर गोच्र क्म केक्षीण होने पर [इमीसे ओसप्पिणीए दुसमसुसंमाणए 
॥  समाए बहुवीद्ृकंताए तीहि वासेि अद्धनवमेहिं य मासेहि सेसेहि ह| इस अवसपिणी 


का के ष्पम्‌ सुषम आरे का अधिक भाग बीत जाने पर, तीन वषे ओर सादे आठ 
मास रीष रहने पर [पावाष्‌ णयरीष हस्थिवारस्स रण्णो रञ्जुगसाखाए जुप्णाए] 


| पावापुरी मे राजा हस्तिपार के जीण चुंगीघर म [तस्स दुचत्तारीलइमस्स वासा 


बासस्स जे से चडत्थे मासे सत्तमे पक्खे कत्तियवहुखे तस्त णं कत्तियवहुखस्स पण्ण- 
रसी पक्चेणं जा सा चरमा र्यणी. चयाङीसवें चोमात्ते के चोथे मास ओर सातवे पक्ष 
म कार्तिक मास के छष्णपक्ष मेः ओर कार्तिक कृष्णपक्ष की अमावस्या के दिन [ताष 


| अदत एगे अवीष्‌ रेण मर्तेणं अपाणएणे संपियेकणित्तण्णे] अन्तिम राति के 
.' ` || अद्ैभाग में अकेठे निजेल पष्ठ भक्त की तपस्या करके पयकासन से विराजमान हष ! 
`. ||| {दस व षाग. उस समय हुम विपाक कै दस अध्ययन पाप 


=-= ;ॐ-~ ५१५. :---~6 ~< प "< 
ध -- ट्य ----~<:ॐ 


(म 


५ & ॐ = ~> < 
~ 0 ् 


किमः 


१ ० = द 
ै तिव (0 जिका नियो [र 


--~€ “€: अ: ~ 
न 99 
भ 4" = 


भगवतो 
निर्बाण- 
समयः 

चरित्रम्‌ 


॥७१९॥ | 


` सशब्दथि 
` ॥७१५॥ 





। 
1 


` "20 त- 


~~ ~ -- --- --ण _  /- -_ - नि 


`] विभावेमाणे अतोमुहुत्तायुसस] प्रधान नामक मरुदेव के 


५ ४ फट-विपाक के ॐ ओर [दस अञ्क्चयणाई पण्णफर्खा विवागाह कदित्ता] ओर खुखविपाक के 
|. दस अध्ययनपुण्य के एल-विपाक के कहकर [छन्ती च अपुदरवागरणाहं वागस्ति 
- एवं छष्पण्णं अञ्क्ञयणाई कटित्ता] तथा उत्तशध्यथन के छत्तीस . अध्ययन विना पे 


बश्च का उत्तर देकर-इस प्रकार छप्पन अध्ययन फएरमाकर [पहाणं नाम मरुदेवञ्छ्रयणं 


के 


करते हए अन्तयुहत्ते आयुरोष रहने पर [जोगे निरंभमाणे] मन 
कायके योग का निरोध करने पर [रोउञ्जोए सिया] तीनों रोक में 


॥9२ 


पकड 


हवा, [पट सेति पडिवज्ज] पुने रेटेशी अवस्था प्रात की [तया कम्मं खवित्ता, 
सिद्धिग गच्छ] तब आटो कम को खपा करके कमेरजरदहित सव कर्मो से सुक्त होकर 
को प्रास्त करके [सोगमत्थयत्थो] | 
रोक क के अग्रभाग पर स्थित रहते हृष [षिद्ध वह सासओ] शाश्वत नित्यपने से सिन्धः 


(+ ई (५ 


मोक्षगति को प्राक्त की [सिर दग गमित्ता] सिद्धिगति 


अध्ययन का पररूपण 
वचन पव 


@& 


मगवतो 
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३५ 
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-हो कर रहते दै [कालगष्‌ विइक्ेते समुज्जाष्य] कालस्को प्रातः हुए [छिन्न जाइ जस 





1 
ति ध 


1 


| ||| भगवतो 
मरणवंधणो सिद्ध बुद्धे सुत्ते,अंतगडे' परिणिष्डुडे सव्बदुव्पवप्पहीणे जाप] संसार से निकृत्त ' 4 ५९ 
हुए, युनरागसन रहित उ्वंगति-कर गये, जन्म जरा ओर मरण घन्धन, से रहित ||||| चरम्‌ 
हो गये । सिद्ध हृष, द `इष, :सुक्त हृष, परमश्चाति को प्राप्त हृषः. ओर - समस्त 
लो चे रिति ष |; + व 
` ¦ तिणं कालेणं तेणं समएणं चंदे नामे दोच्चे संवच्छरे] उस कार ओर उस समय मे 
चन्द्रनामक द्वितीय संवत्सरःथा [पीडवद्धणे मासे नंदिकद्धणे पक्खे] प्रीतिवर्धन मास था, ` | 
नन्दिवर्धन प्रक्ष था [अगित्रस्ते उवसमित्ति अवरनाे दिवसे] असिवेश्य-जिसका दसरा ` 
म उपयम, हेदिनि था [देवानंदा निरतितति अवरनामाः र्थणी] देवानन्दा, अपरनाम : || 
॥|| निरति नामक रात्रिथी [अच्चेःखवे] अद्ध नामक रव था [सहते पाण] सुह नामक | ( ` “ 
|| -प्राण धा. [सिद्धे -थोे] सिद्ध नामक स्तोक था. [नागे -करणे] नाग नामक करण था ¦ | ॥७१६॥ 


न 
-~----~------*-----~--~----------------------+--. ~~ ~ 


४ 
१ | 

` 
द थ, ५ ४: [ कि । 





स्पदे ' [सब्बदुसिद्धे सुहृतते] सर्वायसिद् नामक सुदत्त था [साई नक्छत्ते चंदेण सद्धिं जोग- `` | मगो | 
सणन्दाये || मुवागष्‌ यावि होत्था] ओर खाती नक्षत्र का चन्द्रमा के साथ योग था [जं रयणि च ` |स 


॥७१७॥. . || ॐ । (~ „ | 
न || णं समणे भगवं महावीरे कारुगणए] जिस राच मे श्रमण भगवान महावीर का निर्वाण ` चरितम्‌ 


हआ [तं स्यमि च णं बहुहि देवेहि देवीहि य ओवयमाणैहि य उप्ययमाणेहि य देबु- ` ॥ 
ञो देवसण्णिवाएट -देवकहकहे उरप्पिजिलगमूए यावि होत्था] उस रात्रि में बहुतसे 
देवों ओर देवियों के नीचे आने ओर ऊपर जाने के कारण देवप्रकार हआ, देवों का , 
कर कर आ । देवों की बहुत वडी भीड ठगी ॥६२॥ ॥ 


भावाथ--उस काट ओर उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीरने अपने निर्वाण 
के दिन समीप जानकर “मेरे उपर स्नेह रखनेवाङे गोतम को मेश निर्वाण देखकर | 


केवलन्ञान की पाति में विध्न न होः इस प्रकार विचार कर गोतमखामी को देवशर्मा 


भ 


नामक ब्राह्मण को प्रतिचोध देने. के छिये पावापुरी के समीपवर्ती किसी यामे दिनके ` न 
|. ` 


[रभिः 


भ =» ^, 
4 
~+ 
& 
# ई ५ # शः, ५५ 
4 ^ ¢ र ५ 


इत 
सन्दाय ||| 
।॥७१८॥ 


|| पठे समय भेज दि दिथा । श्रमण भगवान्‌ महावीर तीस वष तक णहवास मं रहे कुर 
समय अधिक बारह वषर पर्यन्त छ्यस्यावस्या मे रहे । ओर कुछ समय कम तीस वष 
केवली पर्याय मँ रहे । इस प्रकार बथालीस वर्षा तक चारित्र पर्याय मं रहे । जन्मकार 
से आरंभ करके समथ आयु बहत्तर वषं की भोगी । तत्पश्चात्‌ वेदनीय, आयु, नाम 


ओर गोत्र नामक चार अघातिक कमौ का क्षय हो जाने पर इसी अवसपिणी कारके 
दुष्पम-सुषम नामक चोधे आरे का अधिक भाग बीत जाने पर ओर सीफै तीन वषे 


तथा.साडे आट महीने दोष रहने पर पावापुरी म हस्तिपाख राजा की पुरानी शुल्क- 


#|| शाला मे बयाङीसवे' चोमासे के चोथे मास ओर सातवें पक्ष मे का्विक मासके कृष्ण- 


(५ (५  *5 


|| पक्ष मे ओर कारिक दष्णपक्ष करी अमावस्या तिथि मे, अन्तिम रानि के अर्धं भागमें 
|| अथात्‌ आधी रात के समय मे अकेले-दूसरे मोक्षगामी जीव के साधके विनादही 
: . || जरपान रहित 4 की: तपस्या कै' साथ पद्मासन से विराजमान हष ।. उस 
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चसम्‌ 


॥७१८॥ ` 


मगवतो 
सनय- ._ 
चरम्‌ ` 


समय विपाक. सूत्र के प्रथम स्कन्ध नामसे प्रसिद्ध, पाप का फक विपाक 
दृशानिवाले दल दुःख विपाक नामक अध्ययनों को तथा विपाङ्सूज् क हितीय 
` अभ्ययन के नाम से प्रसिद्ध पुण्य का फर बतछानेषाले दस सुख विपाक नामक 
अध्ययनं को कह कर ओर उत्तराध्ययन के नाम से प्रसिद्ध छत्तीस अध्ययन 
रप अघ्ष्ट व्याकरणं को अर्थात्‌ प्रे बिना ही किये गये व्याकरणों को कहकर ओर 
1 इ मकार सव छप्यन अभ्ययन फरमाकर अपान नामक मरुदेव अध्ययन का भ्रूपण 

५ ससे इ अन्तरू आयु शोष रहने पर भगवान्‌ ने मन वचन एवं कायके योग का 

| निरोध करने पर तीनों छोगो मे प्रकाश हवा । प्रभुने शेटेशी अवस्था प्राप्त को तव 

| | आटो कर्मो को खपाकर कम्‌ रजरहित-सब कर्मा से मुक्त होकर मोक्षगति को प्राक्त 
{| कौ सिद्धि गति को भात करके ोकके अथ्रभाग पर स्थित रहते हए शाश्चत-निलयरूप 
` | : से सिद्ध होकर रहते है । कारषमे को प्रा हष, अर्थात्‌ कायस्थिति ओर भवस्थिति सेः 


, करपत्र 
सन्दाय 
` ॥७१९॥ 


-- 9 


ॐ 


8 


॥७१९॥ 


| सुक्त हए पुनरागमन रहित गति को षाप्त हए । जन्म ओर मरण के बन्धन से सुक्त | 
४ | ह, परमार्थं को साधकर सिद्ध हए, तत्वाथे को जानकर बुद्ध हए ओर समस्त कर्मो के ॥( 
समूह से युक्त हए; उनके समस्त हुःख दूर हो गये । किसी भी प्रकारका संतापन रहने 
से परम शांति को-नि्वाण को प्रा्त हृष, ओर इस कारण समस्त शरीरि ओर मान- | 
सिक दुःखो से रहित हो गये। उस काट ओर उस समय मे अर्थात्‌ भगवान्‌ के निर्वाण | 
के अवसर पर चन्द्र नामक द्वितीय संवत्सर था । प्रीतिवधन नामक मास, नन्दिक 

मक पक्ष, उपम जिल का दतरा नाम हे ठेसा अशचिवे्य नामक दिवस था । देवा- | 
नन्दा, जिसका दूता नाम निरति है, रात्रि थी । अश नासक् भव, मुहृत्त नामक पराण, 
सिद्ध नामक स्तोक, नाग नामक करण, सर्वाथसिद्ध नामक सत्त था ओर खाती नक्षत्र | 


||| ॐ साथ चन्द्रमा का संवंध को पात था। जिसराधि मेंश्रमण भगवान्‌ महावीर का निर्वाण | 
1 | प 


हा उत रत्र म बहते देवो ओर देविय ॐ नीचे आने ओर उपर जाने से देवधकादा 






| 1 | ७ २ ०॥| 


` श्ल ‹ | | भा, त उ का सगम म हु, लोक का कलकल नाद्‌ हभ ओर देवों कौ बहुत बडी ॥| समिन 4 
। ॥ न [` | ` भूलम्‌-तए्‌ णँसे गोयमसामी समणस्स मगवओ : महावीरस्स  निव्वाणं | (4 $ 


| छणिय वन्जाए विव श  मोणमोरंबिय द्धो जाओ । १ पच्छा मोह- | 
& वसग सो बिखवद-मो { मो ! मद॑त ` महावीर ! हा ! हा ! वीर ! एयं किं 
| कयं मगवया, जं चरणपन्जुवासगं मं दुरे पेसिय मोक्खं गए} किमहं तुम्हं 
| ( हत्थेण गयि अचिद्धिससं, विं  देवाणुम्पियाणं निव्वाणविभागं अपल्थिस्सं, 
( ॥ जेणंमं दर पेसीअ। जद दीणसेवगं म॑ सपण सदि अनदस्सं तो किं मोक्ख- 

( 

9 





¢ णयरं संकिण्णं जमविस्सं १ महापुरिसा उ सेवगं विणा खणंपि न चति, | 9 
वि भदेतेण सा नीद कहं विसरिया । इमा पवित्ती विपरिया जाया। सह णयर्णं ५॥५२९। 1 


रँ 
6 _ 


ष्यते ||| ताव दुरे चिदड पर अंतसमए ममं दिद्रिभऽवि दरे पक्खिवीअ । को अवराही | 

4 मए कञ जं एवं कर्थ। अहूणा को ममं गोयमगोयमेत्ति किय संबोदहिस्सद, 
॥ कमहं पण्ड पुच्छिस्सामि, को मे हिययगयं पण्डं समािस्सद् । खेए मिच्छ 
धया पसरिस्सद । तं को णं अवाकरिस्सदइ्‌ । एवं विलवमाणे गोयमसामी 
|| मनसि चिती सच्चं जं बीयरागा रागरहिया चेव हवति । जस्स नामं चेव 
| वीयरागो से कंसि रागं करज्जा ! एवं श्रुणिय ओहि पठं । ओहिणा भव- 
| कूवपाडिणं मोहकियं वीयरागोबारंमरूं नियावराहं जाणिय तं खामिय 
|| पच्छायावं कोद अणुचितेद य को मम १ अदं कस्स १ एगो एव अप्पा आग- 
| च्छद गच्छ, य न को वि तेण सद्वि जगच्छ गच्छ य। = 






चते (| गो द नत्थि मे कोड नादमननसस कस्स वि। 





एवमप्पाणमणस्ता, अदीणमणुसासए ॥ 
येण एगत्तमावणा भावियस्स मोयमसामिस्स कत्तियघुक्रपडिवयाए 
||| दिणयरोदयसमयंसि चेव रोयारोयालोयणसमस्थं निन्वाणं कसिणं पडि- 
| पुण्णं अव्वावाहयं निराबरणं अणैतं अणुत्तरकेवख्वरणाणदंसणं ससुप्पण्णं । तया 


@ अ ऊ (^ (+ = (+ 


मवणवद्वाणमंतरजोदसियविमाणवासीहि देवदेवीषिदेहिं सय सय इड्टी 


®+ अ क # 


समिद्धेहि आगंतूण केवरुमहिमा कथा । तेटक्रम्मि अ्मदाणेदो संजा । महा- 


(1 . पुरिसाणं सव्वातरि चेद्रा हियहरा हवति । तहाहि-अहंकारो वि बोहस्स, रागो 
 # वि गुरुमत्तिओ । विसाओं केवरुस्सासी, चित्तं गोयमसामिणो 
|: ` जं रयणि च णं समणं भगवं महावीरे कारगए, सा रयणी देवेहिं उज्जे- 
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॥७२३॥ 
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 विया। तप्पमियं सा स्यणी खोए, दीवाखियत्ति पसिद्धा जाया । नवमर्ं 
|| नवरेच्छ कासी कोसरुगा (अद्रारस वि गणरायाणो संसासारकरं पोसो 
ववासदुगं करय बीए दिवसे कत्तियुद्धपडिवयार गोयमसामिस्स केवर - 
महिमा देवें कया, ते्णं तं दिवसं नूघणवरिसारंभदिवसततणेण पसिदधं जाय) 
भगवञ जदरुभारुणा नदिवद्रणेण भगवं मोक्छगयं सोच्चा सोगसायरे निम- 


[^ ९ भ 


ज्निएण चव्यं कयं। सुदैसणाए मदणीए तं आसासतिय नियगिहे जाणाविय चलु- 


५ ५४ 


स्थस्स पारणं क! रियं तेण सा कत्तियलुदधविदया भाउबीयत्ति परसिद्ध पत्ता ॥४२॥ 


शब्दाथ--[तष णं से गोयमसामी समणस्त भगवओ महावीरस्स निञ्वाणं सुणिय]. 
उस बाद्‌ गोतमस्वामीने श्रमण भगवान महावीर का निवाण हुआ सुनकर [वाह | 
-विव खणं मोणमवरनि विय थन श क्षणमर मोन रहकर वज्राहत की तरह खन्न हो | 





ए| स्रामिनः 
| विलापः 


केवरज्ञान- 


“| प्राप्तिश्च 


७२४॥ 


दाक क््र्व----------- अ क सन्न ० 
५९, १. # 
~ न ४. 
४ 


अनक 


पक्ष्य र "~~~ - 


<+ == 
० ५५ 





+ केक परक) = 


= ( मेज रकन 1. 








| ४ [तथो पच्छा मोलग सो विलबड] उसके चाद्‌ मोह के वशीभूत हकर ब | || |; | 
डाय करने खगे [मों ! भो! मदंत महावीर !; हा ! हा ! वर ! एयं किं कथं भगवया || | || | [ि 

जं नं चरणयचुवालगं म दूरे पेसिय मोक्खं गण्प] है भगवन्‌ ! महावीर ! हा | हा ! वीर! ||.“ 1} 
यह आपने कया किया ? मुञ्च चर रण सेवक को दूर .भेज कर आप मोक्ष चे गये ! || ¦| 
[किमह हस्येण गहिय मनचिद्विसत] म में क्या. आपका. हाथ पकड कर बैठ जाता ? कि || 
देवाणुप्पियाणं निव्वाणविभागं अपत्थिस्सं] स्या देवानुप्रिय के मोक्ष में हिस्सा बटाने 
की मांग करता जेणंमं दूर पेतीअ] जिससे सु दूर मेज दिया [जइ दीणसेवगं.मं ||. 
सएण सदधि. अनईस्सं, तो फिं मोक्लणयरं संकिप्णं .अभविस्सं १] यदि इस दीन सेवक 
को भी साथ रेते जाते तो. मोक्ष नगर संकडा हो जाता-वहां जगह नहीं भिरुती ! 
[महापुरिसाड सेवगं विणा.ख्णपि न चिति] महापुरुष सेवक. के बिना क्षणभर भी | 

नही २ न । (वेण ला नीह कं विसया) आपने यह नीति केसे मूला दी [इमा || | ॥५२५॥ 


करपदे ॥  परितती विपरिया जाया] यह तो विपरीत ही बात हृ ! [सह णयणं ताव दूरे चिद्रड ||| 
` रणन्दायै || परं अंतस्मष्‌ ममं दिद्ीओऽति दूरे पविवीअ] अरे साथ ठेजाना तो दूरं रहा किन्तु | 
ज | अन्तिम समय मे सुरे नजर से भी ओश्चक फक दिथा [को अवराहो मए कओ जं 
४.1 ॥ एवं कथं] सेने एेसा स्या अपराध क्रिया था जो. आपने एेसा किया [अहणा को ममं || 
` & गोयंमगोयमेत्ति किय संबोदिस्सड] अव गौतम }. गोतम कह कर कौन सुञ्चे संबोधन | 
 :. | करेगा ? [कमहं पण्ड पुच्छिस्सामि] अव मेँ किससे प्रश्न पर्ुगा [को मे हिययगयं पण्ठं 
(4 समाहिस्सङ] कोन मेरे हृदथगत पर्न का समाधान करेगा ? [खोए भिच्छघयुारो पस- 





-.  & रिस्सई तं कोणं अवाकरिस्सद] खोक मे मिथ्यात्व का जो अंधकार फेकेगा, उसे कोन 
| दूर करेगा? [षं विख्वमाणे.गोयमसामी मणंसि चिती] इस प्रकार विलाप ` करते 
` | कर्ते गौतमस्वामीने मन में विचार किया [सच्चं जं वीयरागा रागरदिया चेव हवति] 

| | ` सच दै वीतराग, रागरहित ही होते दै [जस्स नामे चेव बीयरागो से कंसि रागं करेला १] 





 सक्नब्दार्थे 
-॥७२७॥ 


र ध ` जिसका नाम ही. वीतराग हे वह किंस पर राग करेगा ! [एवं मुणिय ओं पज] 
` ` यह जानकर गौतमस्वामीने अवधिज्ञान का प्रयोग क्रिया [ओहिणा भवद्वपाडिणं . 
 मोहकटियं वीयरागोवारंभषूपं नियावराहं, जाणिय तं खामिय पच्छातावं करेइ] अवधिः. 
ज्ञान से भवकूप मं गिरानेवाला, मोहयुक्त ओर व्रीतराग को उपारम देने रूप अपने 
` अपराध को जानकर ओर .खमाकर पश्चाताप किया ओर विचार किया [को मम ?] मेरा 
कौन हे ? [अहं कस्ल 0] मे किसका ? {एगो ष्व अप्या आगच्छ गच्छ य] अकेडा 
ही आतमा आता है ओर अकेठा ही जाता हे [न कोषि तेण सदधि आगच्छ गच्छ्‌ 


८ ४ + ए । ०4. 
५ +< ~ =€ 2 ८ ल ट (1) ॐ च छक, ~ 
(4६. (१ 1 य & 0 1 7 लोचन १५१ 


य] न कोड उसके साध आताहे ओरन जाता दहै। कहाभी है ह [एगो हं नस्थि मे कोई, 


 नाहमन्नस्स कस्स वि] मेँ अकेखा ह, मेरा कोई नही है ओर न म ही कसी अन्यका 
हं [षवमप्पाणमणसा अदीणमणुसतासष] इस घकार मन से अपने दैन्य रहित-उदार 
| आत्माका अजुन: करं । [वयणेण षुगत्तभावना भाषियस्त न इलयादि ` 


मि 


स्वामिनः ‡ 
विखापः 
फेवटन्ञान- 
प्राप्तिश्र 


1७२७॥ 





||| वचन से. एकत्वभावना से भावित गौतमस्वामी को [कत्तियजुकपडिवथाप दिणययोदय- ||| गौतम- 

` ॥ ` सम्यमि चेव लोयारोयणसमस्थं निञ्वाणं कस्तिणं प्रडिपुण्णं अञ्वावाहयं निरावरणं (८ नि 

 अ्णंतं, अणुत्तरकेवरवरणाणदंसणं समुप्पण्णं] कातिक शर्टा प्रतिपद्‌ कै दिन ॥ फेबलन्ञान- 

 & सूर्योदय के समय, लोक ओर अरोक को देखने म समथ, निर्वाण का. कारण ( ५ 
` || सव पदार्थौ को साक्षाकार करनेवाला र्षा तिप्रणं अव्याहत, . निरावरण, अनंत ओर ¢ 
||| अनुत्तर भ्रष्ठ केवलज्ञान ओर केवलदन  उप्यन्न दो, गया । [तया भवणवह्‌ वाण- | 
9. मेतरजोईसिय विमाणवासीही देवदेर्वी विदेहि सथसयः दटीसमिद्ेठि हि आगंतूण केवर- || 
` : || महिमा कया] उस, समय भवनपति, उ्यंतर, उयीतिष्क ओर विमानवासी देवों ओर ¢ 
`  :॥॥ देवियों के समूहन; अपनी. ऋद्धि ओर सदधि के साथ आकर केवलज्ञान की महिमा की ॥ 
"(| तिटुकम्मि अमंदाणेदो संजाओ] तीनों खोक मे अमन्द आनंद दोः गया [महापुर ` ( | 

¢|: ॥७२८॥ 





| .साणं सव्वावि चेषा हियकरा एव हवति] महापुरुषों की सभी चेष्टां हितकर ही र ¦ 


~~ प ्। 
मोन) 


 . पष्षन्दार्थे 


` ॥७२९॥ 
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ह [तहा हि] कहा भी है-[अहंकारो वि बोहस्स रागो वि गुरुमत्तिओ] आश्चयं है कि 


गोतमस्वामी का अहंकार बोध प्रापि का कारण बन गया राग॒युरुभक्ति का कारण 
वना [विसा केवलस्सासी चित्त गोथमसामिणो] ओर शोक केवछन्ञान का कारण 
बन गया । | | 
[जं सयणि च णं समणे भगवं महावीरे कारुगण] जिस रात्रि मं श्रमण भगवान्‌ 
महावीर मोक्ष पधारे [सा स्यणी देवेहिं उञ्जोविथा] उस राधि में देवों ने सूव प्रकाश 
किया [तप्पभिडं सा रयणी खोए दीवाछियत्ति पसिद्धा जाया] तभी से वह राति लोक 
मे दीपावली के नाम से प्रसिद्ध. हुई । [नवमल्छइ नवलेच्छइ कासीकोसरगा अद्रारस 
वि गणरायाणो संसारपारकरं पोसहोववासदुगं करसु] काची देश के नो मर्लकी ओर 
कोरर देश के नो ठेच्छकी इस प्रकार अटारहों गणराजाओं ने ससार सते पार करनेवाङे 


दोदो पोषधोपवास किये। [वीप दिवसे कत्तियसुद्धपडिवयाण - गोयमसामिरस केवल 


| 


. खामिनः 

|. पिखापः .. 

\., कवटज्ञान- 
प्राप्तिश्च 


॥७२९॥ ` 


9 


| सिमा हि कया] दूसरे दिन, काति “क्छ भतिद कोद जे .गोतमस्वामी के ||| गौतमः 
|| केतरटन्तान करी महिमा, की, , तेणं त. दिव, नूयणपररिसा रंभदिषसत्तणेण पसिद्धं , जायं] ¢ व 
|| इस कारण ह दित्र,नूतन वरषारेम,का दिन भसि हआ [जग्रभो ज भादा, नेदि- |||||| फेवर््नान- 
||| बहणे भगवं मोक्गलगथं सोचा सोगसागरे रि निमभ्जिएण्र. चरस्थं कथं] मगवान को, मोक्ष ||| ्प्तिय 
| गयाः सुनकर शोक सागरम इते हष, भगवान के तष्ट. प्राता .ननिदिवर्धनने ,. उपवास 
किया ।, {खद्॑णाष्‌ मणौ तुं आसासिय,. तियगिहे :आणावियः चउत्थस्सः पारणगं 
कारि तेणसा र्का त्तियसुद्विहया, भाउग्रीयरि त्त, पष द्ध पतता] सुदशना वहन्‌. ने उनको 
ना देकर ओर अपने घर पर राकर उपरास का पारणा करवाया । इस कारण 
कातिक शुक्छा द्वितीया . (भूाइदरूज) के (नाम से से असिद्ध ह ॥४३॥. ,,,,, . | 
भावात, गओोतमसवामी श्रमण मगात्‌ महावीर का 1 निर्वाण ` भा सुलक्र र | . 
। । ।७.२०1 ॥ 


(निः ५ ५ 






मानो वज से रहत, ष हाँ ङस्‌ भकार शृण सोर र करर स्‌ हे गये तत्पश्चात्‌ 


१ 


1 


८ ॥ करे 


व सशब्दां 


 ॥५३९॥ 


1 | {~ 1! 


। प वश, अ उद. विप करने छगु, हे 
यह, कृवा, किया !. सुञ्. चरण सेवक कोद्र 1 दिया ओर आप स्वयं मोक्ष. चल दिये। 


| महावीर ! | दा. [हा वीर आपने 


कया मः आप्‌ को, हाय पकड, कुर वेद्‌ जाता. १ वया अपकर मोक्ष मं दिस्प्ामांग ऊेता ? 
| छि बयो सुन र > भेज दि दवा ? अगर ञ्च ग्रीव सेवक को आप सायं ठेते जाते तो 
क्या मोक्षनगर मे म जगह न मिती ! 1 महापुरुष सेवकं के के विना क्षण भरभी नहीं रहते, 


४ २. 1. ; 


भदन्त ने. रहः परिपाटी से सुला, द्री! यहु.तो उवट ही बात हो, गईं । । खेर, साथ 


टे,जाना तो दूर रहा, से. आंखों से भी ओदर पै फक्‌ दिया । क्या अपराध, | करिया था 
मेने, जिससे आपन -रेसा किया? ॥ अव आप देवालुिय.के अभावमे, कोन गोयमा, 


~" 1. 19 


मोयमाः कृह्‌ कर्‌ सुनने संबोधन करेगा! ? किससे मे मे. प्रश्न पृष्टया ! ? कौन मेरे मनके प्रभ 
का. समाधान्‌ करेगा ॥ खोक भे मिथ्यात्र का अंधकार भल जायगा, अव कोन उसे 


दूरकृ करेगा! ॥ इस भका विप कते हष, गोतमस्वामी ने ने सनम विचार किया-सलय हे, 


श 


गौतम- 
स्वामिनः 
बिखपः 
केवरन्ञान- 
भ्रप्ति् 


~ ` 6 


५५ 


 -॥७३९॥ 


४; करपदे 


इ 1 
॥७ ॥ २॥ 


॥| वीतराग, राग से वर्जित होते है। जिसका नाम ही वीतसग हो वह्‌ किंस पर राग 
| | रक्खेगा ? किसी पर भी नहीं । एेसा जानकर गोतमस्वामीने अवधिज्ञान का उपयोग 


` का. अनुशासन करे इस प्रकार षकतव भावना से प्रभावित हए गौतमस्वामी को 
`. &| कातिक शुक्ला रतिपदा को, ठीक सूर्योदय के समय ही रोक ओर अखोक को जानने 
0 देखने भ समथ, मोक्ष के कारणभूत, समस्त पदाथा कों पर्क्ष करनेवारे, अविकरु- 





| सगाया अवधिज्ञान का उपयोग से उन्हें मादूम हु किं यह भगवान्‌ को उपारम देना 
मेरा अपराध हे। यह अपरापमवरूपी करूप मे गिरानेवाखा ओर मोहजनित है । यह्‌ 
जानकर उन्होने अपने अपरभ ै के छिये पश्चात्ताप किया ओर विचार कियाकि संसार 
मरं मेरा कौन दै १ ओर मे किसका है । क्योकि यह आत्मा न किसी दूसरे आत्मा के 
साथ आता है, न साथ जाता है! कहा भी हैन अकेरा ह-मदितीय हरं । मेरा कोई 
नहीं है ओर भें वि किसी का नहीं हं। इस पकार मनसे अपने देन्य रहित उदार आत्मा 





।७३२॥ 


` भले || सम्पुणि, सव प्रकारकी रुकावटों से रहित, सव भकारे आवरणों से रहित, सव रकार , | गौतम- , 


स ` _ 


 --प्ण््दा्धे. [|| की. द्रव्य क्षेत्र काट भाव संबन्धी ` परिधियों से रहित तथा शाधतस्थायी ओर .. || विलापः 


` --॥७३३॥ 


सर्वोत्तिम केवर ज्ञान ओर केवल ददन उत्पन्न हो गया । भगवान्‌ गोतम सर्वज्ञ ओर  -||केवलन्ञान- ¦ 
सवेद हो गये । उस समय भवनपति, उ्यन्तर, ज्योतिषिक ओर विमानवासी चारों .. ^ | 
निकायो के देवों ओर देवियों ने अपनी-अपनी छद्धि-सशरद्धि के साथ गोतम स्वामीके . ` 
पास आकर केवर ज्ञानका महोत्सव मनाथा । उस समय तीनों छोकों मेँ सूव आनन्द 
ही आनन्द हो गया । महापुरुषों की सभी क्रियाएं हितकारिणी ही होती हे । देखिए 
न, गोतमस्वामी को अपनी विद्याका अहंकार हृभा तो उससे उन्हे सम्यक्त्वकी पाप्ति 
हृदं । अथात्‌ अहंकार से प्रेरित होकर वे भगवान्‌ को पराजित करने चङे तो सम्यक्त्व 
भप्त हआ । इसी प्रकार उनकां राग भाव यरुभक्ति का कारण वना । भगवान्‌ के 
वियोग से. उत्पन्न हुआ खेद्‌ केवलन्ञान की प्राण्तिका कारण हो गया । इस धकार ` 





|| ॥७३द३॥. 
 #||. - ` 


गोतम स्वामीका समय चस्ति आधर्थजनक है-अनोखा है । जिस रत्रि मे श्रमण ( ध । 


भगवान्‌ महावीर काटधर्मेको प्रात हृष, बह रात्रि देवोने दिव्य प्रकाशमय बनादी थी, | वि 
ज्र [ क्र क्म |च [+ ९ ^ 1) ५. 
तभी से वह राति द्दीपावछिका' इस नाम से प्रसिद्ध हृ । मद्छकी-जाति के कारी- |||||| केवरजञान- 
< ~ = {< म ५ । प्राप्तश्च 
(॥ देके नो गणराञ्यों ने तथा छेच्छकी जातिके कोश्चरदेशके नो गणराजाओंने, इस प्रकार ( 
¢|! अढारहों गणराजाओं ने संसार जन्ममरणका अन्त करने वाके दो-दो पोषधोपवास || 
किये । पोष अर्थात्‌ धमकी पुष्टि करने वारा उपवास पोषधोपवास कहङाता हे । अथवा | 
||| धर्मका पोषण करनेवाला, अष्टमी आदि प्-दिनों में किया जानेवाखा, आहार आदिका 
| त्याग करके जो धमेध्यानपूवेक निवास किया जाता है, वह पोषधोपवास कहराता हे! || 
|| दूसरे दिन अथात्‌ कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को देवोन गोतमस्वामी के केवलन्ञान परासि | 
का महोत्सव मनाया था। इस कारण वह दिन कार्तिक शुक्र प्रतिपद्‌ नवीन वषेके (| . 


(५ 
रै 
| 


|| आरंभका दिनि कहदाया । भगवान्‌ महावीरके ज्येष्ठ भ्राता नन्दिवर्धनने, भगवान्‌ को ॥ 


अ दय 
0 = 60 ८3 न श 2-1-८८. > 


॥७३४॥ 





. कल्पने ˆ मोक्ष प्राप्त हृ सुनकर, सोकके सागर भे निमग्न होकर उपवास किया था, . तव ( ५ 


` - _ स्नाय , ` नन्दिवर्धनकौ वहिन सुर्शनाने उन्हं सान्स्वना देकर ओर अपने घरमे खाकर उपवास `: नि 


 +॥५२५॥ ¦ करा पारणा करवाया, इस्त करारण-काक्िक शुक्छ द्वितीया 'भा$- जाः के नामसे वला 
५५ „+ विख्यात हो गई ॥४३॥ | | " | द 
॥ | भगवं परिारवण्णणं | 
मररम्‌-तेणं कारणं तेणं समएणं समणस्स मगवजो महावीरस्स इद- 
मूप्पमिद्रंणं (१४००) चउदस सहस्ससाहूणं उदरा साहसंपया होत्था । 
च॑दणवारापमिद्णं (३६०००) छत्तीस समणीसाहस्सीणं उक्िटरा समणी- 
संपया। संखपोक्खरिप्पमिदणं (१९५९०००) एगूणसद्विसहस्सब्भहियाणं एग- 
सयसहस्स समणोवासगाणं उक्ट्रा समणोवासगसंपया । सुरु खपभिरईणं 


५ ॥७३५॥ 


ष क || संपया । उद्कसयपत्ताणं तेरससयाणें ओदहिनाणीणं उद्दा आओहिनाणि संपया। 


, -& अदेवाणं दे देविहूठपत्ताणं सत्तसयाणं वेउव्वीणं , उका वेडव्वियसंपय । 
`. . ॥॥ उहृढाइन्जेसु दीवेसु दोघुय ससुदेसु प्ञ्जत्तगाणं सन्नि पचिदियाणं मणोगरु- 





1 चदससयाणं अभ्नियासिदाणं ग उद संपया । पुतं सव्वा एगवीसहसया 


् | | (२ १८ ००० ,) अद्रारसं सहस्सन्भहियाणं तिंसयसहस्स समणोवासियाणं उक | 


1 ॥ समणोवासियसंपया । अनिणाणं निणसंकासाणं सव्वक्खरसनिवार्हणं निण- 


रसेव अवितहं वागरमाणाणं तिसयाणं -चउदसपुव्वीणं उक्विटा चउदसपुन्वि 


उप्पण्णव्रणाणदसणधराणं सत्तसयाणं केवटनाणीणं उदरा केवख्नाणिसंपया। || 


| भावे जाणमाणाणं पचसयाणं विउलमेणं उक्र वादसंपया होत्या! सिद्धाणं (4 
| जाव सच्वदुक्खप्पहीणाणं सत्तसयाणं उंतेवासीणं उङ्क संपया। एवं चेव ||| 





| ॥५२६॥ 


न ~~ - 


“ ~. सशब्दां .: 


` , : 1७द५ा. 


ष 1 ५ ~ क 4 ॥); च 
| 2 ४ ध ॥ 1 
` भल भक, - 


न सिद्वसंपयाणं अद्रसया जणुत्तरेववादवाणं गदकलखाणाणं दिदकस्खणाणं 


आगमेसिभदाणं उकोसिया अणुत्तरोववाद्वयसंपया होत्या । दुवा य अंतगड- 
भूमी होस्था। तं; -जहा-जुगंतगडभूमी य परियाय॑तगडमूमी य ॥४७।॥ _.. 

;शब्दा्ै-[तेणं कारणं तेणं समएणं समणस्त भगवओ महावीरस्स ईद मृहप्य 
मिणं (५९०९ 9) चउदससहस्तसाहणं उक्िट् साहुसपया होस्था] उस .काल ओर 
उस: समयभं-श्रमण भगव्रान्‌ महावीरको इन्द्रमूति आदि चोदह ` हजार साधुओंकी 
उष साधु संपदा थी .[चंदनवाला , ` पमिणं (३६ ६०००) छन्तीस समणीः .साहस्सीणं 


 उक्गिदठा समणीसंपया] चन्दनवाला आदि छ्तीस हजार साध्वि्योकी उक्ष साध्वी , 
संपदा थी. (संखपोक्लछिप्पमिईणं (१५९००९) एगूणसद्धिसहस्सव्भदियाणं एगसय 
सहस्त समणोवासियाणं उक्ष समणोवासिथं संपया] शंख पुष्कि आदि . एकेछाखं | 


उनसलट हजार श्रावको की उक्कृष्ट भावक सम्पदा-थी, [सख्त रेवहपभिईणं (६१८००४) ( | £ 





७३८॥ 


्ततहस्महियाणं तिलयसंहस्ससमणोवास्ियाणं उका -समणोवासियसंपया] 
खरस रेवती आदि तीन छखाख अटार हजार श्राविकाओं की उछृष्ट. श्राविका संपदाथी 
[अक्गिगागं जिगतंकासाणं सढ्वर्लरसन्निवाईग जिंनस्सेव अवित वागरमाणाण] 
जिन नहीं परन्तु जिन के. समान सर्वाक्षर सन्निपाती ओर जिनकी भातिदही 


, ` ` | सत्यप्रहूपणा कने बलि [तिस्ाणे चउदसपुव्वीणं उक्षा चदसं पुविवसंपया] 


चोदह्‌ पूरको की उछृष्ट तीनसो चउदह पू्ेधरो की सम्पदा थी । [अङसयपत्ताणं 


०4 401. तेरस सयाणं ओहिनाणीणं उक्षिट्रा ओहिनाणिसंपया] अतिश्चयको प्रास्त तेरहसो अवधि 


ज्ञानियों की उत्कृष्ट अवधिक्ञानी संपदा थी [उप्पन्न वरणाणर्दसणधराणं सत्तसयाणं 


केवटनाणीणं उक्षिगर केवलनाणिक्तपया] सातसौ उत्पन्नवर ज्ञानददनको धारण 


। गु | करने वारे केयं की उछ्छृष्ट केवी ` संपदा धी [अदेवाणं देविद्विपत्ताणं || 





` @ सत्तलयाणं बेडववीणं उदा वेडनविवपपद] देव न देने पर भी देव नद्ध ¦ 





। ७ र ८ 


` „ ` करपत्र ' | छ श्रा साते कियलम्थि के पासं कीः उत्कृष्ट र्वो ्ेकियिक ` सम्पदा' बी । | क | 
अष्ाहञ्जेख दीवेख॒॒दोसु य समुदेष॒ पञजत्तगाणं सन्निपंचिदियाणं मणोगण भावे ` ˆ नम्‌ 
५ ` 1 जाणमाणाणं प॑चसंयाणं विडलमक््णं उका विउमडइसंपया] गाह दीपो ओर ~ : ` 
दो समुद्रो के पर्या सं्ञीपचेन्द्रिय जी वे के मनोगत भावों को जाननेवे पांचसो 
 विपुखमति ज्ञा नियोकी विपुरुमति ते-सम्पद्‌ा थी [सदेवमणुयासुराष परिसाए बाए्‌ अपरा- 
` `; जियाणं चउस्याणं वाणं उका वासंपया होत्था] देवों मनुष्यो ओर असुरे सहित ` | 
परिषद्‌ मे वाद्‌ विवाद में परोजित न होनेवाङे चारसो वावयोकी उल्छृष्ट वादी सम्पदा ` 
धी [सिद्धाणं जाव सव्वदुक्खप्पहीणाणं सत्तस्याणं अंतेवासीणं उक्र संपया] सिद्धो ` ` 
यावत्‌ समस्त दुःखो से रहित सातसो सिद्धोकी उचछृष्ट सिद्ध सम्पदा थी [एवं चैवे ` 
चडदससयाणं अञ्जियासिद्धाणं उक्र सेपयां] इसी प्रकार चोद्ह सो आर्यका सिद्धो ध 
की उच्छृ सम्पदा थी [एवं स्वा एगवीसदहतया सिद्धसंपयाणं] इस प्रकार दोनों को 


~ ८ 


,मिरोकर इकीससौ सिदधोकी सम्पदा धी [अटलया अणुत्तरोववाह्याणं गडूकसलापणाणं | 
 दिहकल्खोणाणं आगमेसिभदराणे उक्ोसिया अणुक्तरोववाहयाणं संपथा होस्था] गति- 
ˆ ||| क्ल्वाण स्थिति कल्याण भावीमभद्र आटसो. असुत्तरोपपातिकों की उच्छृष्ट अलु्तोपया- ||| | 
| तिक सम्पदां थी । [दुषिहा. च. यतरागडमूमी होत्था-तं जहा-] दो पकार की अन्ततः || 
: |: समि थी ३ ते [जगेलगडमूमी ९ य भ य] खगत भूमि ओर प्या ` || 
क |: वातयति _ ५ | । 
५1|| (कार्की एक कारी अविक: युग कहते है | युगकम से. हते ३ § 1 इस 
क ॥: समानता के कारण युर, शिष्य, परिष्व आदि के कम क्ते होनेवाले पुरुष भी युग च । 
खाते हं ।,उन गों से भमित मोक्ष गामिथों के काल को युगांत्ृत्‌ भूमि कहते हे । 
॥॥ ` भगवान महावीर तीथे मं भगवान महावीर के निर्वाण स्ते आरंभ करके जन्द" ` 
| 1 निर्वाण प पथेन्तका कालः दगात्‌ भूमि न । ॥॥ चाद मो गमनका विच्टे 









` सण्न्दाये 
, ` ॥७४१॥ , 


. भावार्थ-उस का ओर उस समय म श्रमण भगवान्‌ महावीर की इन्द्रभूति आदि चौदह 
हजार साधुओं की उक्ष साधु-सम्पदाथी, अथात्‌ भगवान्‌ के चोदह हजार साधु थे । 


चन्दनवाला आदि छनत्तीसहजार साध्वियों की उच्छृ साष्वी-संपदा थी, अर्थात्‌ छन्तीस ' | 
हजार साध्वियां थी । शंख, शतक -अपरनाम वारे तथा पुष्कछि वगैरह एकराख उनसट "| 


हजार [१५९०००९] आदि तीन खाख अठारह हजार श्राविकाओंकी उत्कृष्ट श्राविका सम्पदा 


थी । जिन अर्थात्‌ सर्वज्ञ न होने पर भी सर्व्न ओर सर्वाक्षर-सन्निषाती अथात्‌ सम्पूणं ||| 


 स्~मुक्ति मागे की भूमि पयायान्तछृत्‌ मूमि कहलाती हे । भगवान्‌ की केवली. 
प्याय को यहां पयायः कहा हे । वह पर्याय होने पर जिन्होने भवका अन्त किया-मोक् ॥ 
पाया, उनकी भूमि पयायान्तङ्ृत्‌ भूमि कहलाती है। भगवान्‌ महावीर को केवी- 
पर्याय उत्पन्न होने के अनन्तर चार वषं के वाद्‌ रंभ इम मोक्ष मार्गकी भृमिः पया- 
ति है । यह दो भूमियां थी ॥४४॥ 4 4 





| । 
|. ॥७४१ ॥. | 





भरले ||| शरुतके ञाता तथा यथाथ अर्थात्‌ सर्वजन जसा उत्तर देने वाटे चोदह पूरैधारियों की तीनसो 
सन्दाय उत्कृष्ट चतुर्दशपूषधारी सम्पदा थी । अवधिज्ञान को धारण करनेवाडे प्रभावकशारी तेरह 


सो सुनियों की उ्छृष्ट अवधिन्ञानी सम्पदा थी } उत्पन्न हुए ज्ञान ओर दशेनको धारण 
॥ कंरनेवाछे"सातसो केवलक्ञानियों की उच्छृष्टं केवरी-सम्पदा थी । देव न होने पर भी 
&|| देव-ऋद्धि अर्थात्‌ वैक्रिय ब्ध को धारण करनेवाठे सातसौ सुनियों की उत्कृष्ट- 
| | सम्पदा थी । जम्बुद्वीप, धातकी खण्डद्रीप ओर ॒पुष्कराधद्रीपइस तरह अढाई दीपोके 
| तथा ख्वण सधु ओर कारोद्धि समुद्र-इन दो समुद्रो के पया संज्ीपंचेन्द्रिय जीवों 
मनके भावों पर्यायो को जानने बा पांचसो विपुरुमति-मनःपर्ययन्ञान के धारक 
ङ, विपुरमतियों की उत्कृष्ट सम्पदा थी । देवों, मनुष्यों ओर असुरोसे सहित सभामें 
(1 ( शाखार्थं के विचार मँ पराजित न होनेवाङे चारसो वादियों की उत्दष्ट वादी-सम्पदा 


{~ {^ ९ 


- ९, 


2 (4 


(१ 





। थी | सिद्ध आर्‌ “यावत्‌-पदसे-ुद्ध, मुक्त पारानशेत तथा सव दुःखोका अन्त करम ५ || 


( ॥७४२॥ 





--॥७४३॥ 


५ 1 
शि 


६ स 
(छिल्लः ` 
“ ९ ^^ +> लिक, 


। सातसो :सिद्ो की उक. संपदा थी। इसी प्रकार चोदहसो सिद्धिके धारक 


साध्यो की उल्कृष्ट संपदा थी । इस प्रकार सव भिखाकर  इकीससो सिद्योकी 


क न $ = न 9७. = 
उद्घ सिद्ध-सम्पद्‌। थी । अगे अनन्तर भवमें सुक्ति पानेवाे; देवलोक मं तेतीस 
लागरोपम की स्थिति प्रात करनेवारे तथा जो अगे .भवमें मचुष्य होकर मोक्षरूप 


:भद्रको प्रात करेगे, पसे आटसो अनुत्तरोपपातिकों [अनुत्तरविमान मै जानेवालो] की 


उत्कृष्ठ अनुत्तरोपपातिक सम्पदा थी । तथा-दो भ्रकारको अन्तङ्घत्‌ मूमि थी-(१) 


युगाकृतभूमि ओर २ परयायान्तकृतभूमि । कालक एक घकारकी अवधिको युग कहते हे ।. 


यग~ऋम से होते है इस समानता के कारण यरु, शिष्य, परिष्य आदि के कमं से 


होनेवाछे पुरुष भी युग ` कहलाते है । उन युगो से प्रमित मोक्षगामियों के कारुको 
युगान्तकृत्‌मूमि कहते है आशय यह हे कि भगवानू-महावीर के तीथे मे, भगवान्‌ 
महावीर क निर्वाणसे आरंभ करके जम्बरूस्वामौ के निवांण पयन्तका कार युगान्तकृत्‌- 


[. 
` ॥७४३॥ 


+ ` 


| भूमि हे। इसके पश्चात्‌ मोक्षगमनका विच्छेद हयो गया । सक्तिमागं की समि प्यायान्त. || 
कृत्‌मूमि कहराती है .। भगवान्‌ के केवी-पर्यायको यहाँ प्यायः कहा टे । वह पर्यायं ध 
|| होने पर जिन्होने भवका अन्त किया-मोक्ष पाया, उनकी भूमि पयायान्तकृतुमूमि कः 
: || -लाती है । ता्पर्ं यह है क्रि भगवान्‌ महावीर की केवली-पर्याय उसपन्न होनेके | 
` [॥' अनन्तर, चार वर्ष वादः पारम, हहं मोक्ष-मार्गकी भूमि पर्यायान्त कृत्‌भूमि हे । यह दो 
| भूमियां थी ॥४४॥ व प 
मूखम्‌-तेणं काटेणं तेणं समएणं, समणस्स भगवञ महावीरस्स अते 
वासी अन्न सुदम्मे णामं येरे-जादसंपन्ने, कुरुसंपन्न, बार-रूव-विणयणाण- 
¢ दंसणचरित्तसघवसंपन्ने, ओयंसी, तेयंसी, वच्चसंी,  जसंसी, जियकोहे जिय- 


माणे, जियमाए, जियेदे, जिदिए, मियनिदे, जियपरिसहे, जीवियासामरण 






४ मयविपयद्ध तव्पदहाणे, गुणप्यहाणे, एवं-करण-चरण-णिम्गह-णिच्छय- 
७४५॥ 


अज्व-महव-टखाधव-खंति-गुत्ती-स॒त्ती- | विज्ञामंत-बंभचेर-वेय-णिय-णियम -सल्च- 


सोय-णाणदंसण-चरित्तप्पहाणे रारे घोरे, घोरवप, घोर तवस्सी, घोर बमचेर- 


क = ~ 


ˆ, वासी, उच्छ्र सरीरे, संखित्ते विडख्तेउटेसे, चोदस युव्वी चउणाणोवगए ॥४९६॥ 


भावाध-उस काड ओर उस समय मे श्रमण भगवंत श्री महावीर स्वामीजी के 


 : व्येष्ठ अतेवासी-रिष्य आय सुधमासलामी स्थविर कंसे थे सो कहते द -जाति संपन्न- 
` मात्पक्च निमेल धा, कुंड संपन्न पितृपक्च नि्मख था, ब संपन्न -वजनहूषभनाराच संघः 
`] चनबाले ये, सूपक-सर्वागसुन्द्र अथोत्‌ समचतुसख संस्थान के धारक, विनय न्न सम्पन्न 


५ कोमरु खभाववे ज्ञान-मति श्चुत अवधि व मनःपयव' चार ज्ञानके धारक, दर्दन- 


` क्षायिक सम्यक्त्व के धारक; चारित्र-सामायिकादि उत्तम चारित्र के धारक, खघुता- 


णमा 


स= 





दु - 
~ 
~त” 


(७ द्रव्य से उपधिकर आर भाव से कषाय व तीनो गवे से रहित हरक ओजस्वी-मन के 
| चढतते परिणामं वाटे, तेजस्वी रीर की अच्छी प्रभावारे, यरास्वी-सोभाग्यादि युण 
||| सहित उत्तम यरशवंत, कोष, मान, माया, खोभ, इन्द्रिय, | निद्रा, परिष इनको ऽ जीतने- 
@| वाले, निज जीषिताशच व श्रप्यु के भय से मुक्त अनशनादि तप, संयमादिशुण पिडविशु- 
दधादिक चरणसितरी, दराबिध यति धमौदि करण सिितरी के गुणयुक्त रागादि शघु का 
निह करता करणि के फर म निश्चय करनेवाछे मे पधान, ऋजुता, प्रदुता, क्षमा, 
`  & शति, मुक्ति. विद्या, मंत्र, बह्मचये, वेद्‌ छोकिक, रोकोत्तर शाख, नेगमादिनय, अभिथ- 
~“ " |. दादि. निगम, वचनादि सत्यता, मनादि शोचता, ज्ञान, दुन ब चारि मे उदार, इन 
` ॥ यणो मं मेँ प्रधान, घोर करणी करने ब्धे घोर त्रत पालने बाले, घोर तपस्वी, घोर बरह्म 

` § चथ पारने ब, दारीर की शुश्रुषा २हि हेत संक्षिप्त विपुर च चद्ह ह 
. ॥ पाठी जो चारः; कनशुक: ये ॥९५॥ 


. 
= 


अ~ 


ध 


५ 


॥७४६॥ 





< 


` क्रद्पद्रे .; 
सश्नब्दार्थे : 
॥७४७॥ 


/ ^ 


मूलम्‌ तेण क काटेणं तेणं समएणं समणस्स भगवभो मदाय स पनम | 


सिरि सुहभ्भसामि अहेसि ॥४६॥ 

शब्दाथ-[तेणं काठेणं तेणं समणएणं समणस्स भगवो नहावीरस्ता उस काड 
ओर उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर के [पडम्मि सिरि सुहम्म सामी मदति 
पाट पर सुधमा खामी थे ॥४६॥ 

भावाश्च-उस कार ओर उस समय मे भ्रमण भगवान्‌ महावीर के पाट पर श्री 
सुधर्मां स्वामी ये । श्री गौतम स्वामी केवछी हो चुके थे, अतः पाट पर नहीं बेटे; 
इस कारण सुधमा स्वामी पाट पर प्रतिष्ठित क्रिये । इसका कारण यह है-आगम में 


`: "` हे आप्मन्‌ । मेने सुना दै, उन भगवान ने एसा कहा है, एेसा उस्टेख है । अगर 


पाट पर केवरी की स्थापना होती तो केवली स्दर्शी-सर्व्न होते है, उन्हं किंसीसे 
21 सुनने की आवदयकता नहीं होती, तो फिर वह एेसा न कहते कि-भगवान्‌ ने 


सुधर्म ;. 


`` परिचियः 


 ॥७४७ 





¶|| सा कहा द मेने सुना है । अतएव केवरी पाट पर प्रतिष्ठित नदीं किये जाते ॥४६॥ 
| सुहम्मसामि परिचञ 
पे धम्मिरखविप्पस्स भदिलाभ्जाए जाओं 


४६ सुहम्मसामी चउदसविभ्जापारगो पण्णासवरिसंते पव्वद्ओ । तीसं वासां 
॥| सिरि वद्भमाणसामिस्स अंतिष निवसिय भगवञ निव्वाणाणंतरं बारसवरिसादं || 


छउमस्थपरियागं पाउणित्ता जम्मओ वाणउइवरिसंते गोयमसामि निन्वा- 
€| णाणंतरं केवरुणाणं पाचिय अटुवरिसादं केवलिपरियागे ठिच्चा एगसय- 
|| वरिसाद्ं सव्वाउयं पार्त्ता समणर्स_ मगवओं महावीरस्स निव्वाणाणंतरं 
| वीसदवरिसेु वीदकंतेसु जंबूसामिणं नि नियपट ठाविय सिवं गर्‌ ॥४७॥ 


| शब्दाय सागरा निनवेते भन्मिर्विष्पसत्‌ भदिलाभन्जाष जाओ हम्म | 
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गड 
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कक 


न द. 


सशब्दाये 


` ॥७४९॥ . 


| व चउदस 1 वि्जापारभो पण्णासवरिसंते पञ्वइओ] कोरछागसन्निवेश्च के निवासी 

` ` , धम्मि बाह्मण की पतनी भदिला से उत्पन्न चउदह विद्याओं के पारगामी उमासवामी || 

`: ` पचास वषे की आयु मे भगवान महावीर के पाक्त प्रनजित हए [तीस वासाहं सिरि- 
` ` वद्वमाणसामिस्स अंतिएट निवसतिय] तीस वष तकं श्चीव्धमान स्वामी के समीप रहकर 


[भगवओ निञ्वाणाणंतरं बारसवरिसाईं छडमत्थपरियागं पांडणित्ता जम्मंभो वाणडड्- 


.{  वरिसंते].भगवान्‌ के निर्वाण के बाद्‌ बारह वषे तक छद्यस्थ.अवस्था में रहकर जन्मःसे 
`` सकर बानवे वषे के अंत मे [गोयमसामिनिव्वाणाणंतरं केवरणाणं पातरिय] गोतमस्वामी 
° : के निवाण के अनन्तर केवलज्ञान प्राप्त करके [अदरवरिसाईं कैवरुपरिाग ठि ठिच्चा  एगस्तयः 


। , ,:, ": ` रिसा सब्वाउथं पालडत्ता] आठ वषै, तक कवी अवस्था में रहकर, एक सौ वर्ष की || 
|.“ ` ` समभ आयु भोगकर [लमणस्स भगवओ महावीरस्स निव्वाणाणंतर] श्रमण भगवान्‌ 


ए महीर व के 1 निर्वाण वै के पथात्‌ [वीसहवसितिसु वीक्षते जंघरूलाभिणं नियपद्टे ठाविय. 


| 


{` ; 


` सुधर्म 
: स्वामि ` 


 . परिचयः 


>~ ~र ५ 


ध 7 शोषष्किन् 


[७ ७ 


॥ 


सन्दाय || करके मोक्ष गये ॥४५७॥ नि न | . 
“| ` भवा्-कोह्याक नामक याम मे, धम्मि नामक व्राह्मण था। उसकी पलि 
~ | दिखा थी । सुधमांस््रामी उसी के उदर से उत्पन्न हए । बह ऋगवेद, यजुवद, साम- 
: : & बद्‌, अथर्ववेद मे शिक्षा, कर्प, उयाकरण, निरुक्त, ज्योतिष ओर छन्द इन छह वेदांगों म. 
„` | तथा मीमांसा, न्याय, धमेशाच्र ओर पुराण इन सब चोदह विधाओं मे पारंगत ये । 
 . .॥ पचासवें वष के अन्त मे उन्होने दीक्षा अगीकार की । उसके वाद तीस वषत्कश्री 
| बधेमान खामी के समीप निवासत करके, भगवान्‌ महावीर खामी के पञ्चात्‌ वारह वषे 
` . ` ॥ तक्र छद्यस्थ -परयाय मं रहकर, जन्म से बानवें (९२) वष के अन्त मे, गोतमखामीके 
“|| मोक्ष जाने के वाद्‌ केवलन्ञान प्रात करके, आट वषे तक केवरी-पर्याय मे स्थिर रहकर ` 
|| एक्‌ सो वषे की समस्त आयु भोगकर, श्रमण भगवान्‌ महावीर के मोक्षगमन के 
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॥७५०॥ 


० 
। स्थे 


 ॥७५१॥ ,. 


` पराद्‌ बील व व्यतीत होने पर जम्ब्रूखामीको अपने पाट पर स्थापित. के 


` मोक्ष पधारे ॥९७॥ 
॥ जंवूसामि परिचओ 


क ० 


५  ूम्‌-रायगिह नयरे उसभदततस्त साद्रेणा धारणीए अंगजाओ पचम ` 
` , देवोगाओ चओ जंवूनाम पत्तो होत्था सो य सोटसवरिसाओ सिरि सुहम्म- 


 , सामि समीवे धम्मं सोच्चा पञ पडिवण्ण सौकसम्नत्तो अम्मापिरणं ददा 


 { गेण अदर कण्णाओ परिणीअ । विवादर्तीए सो ससिणेहाहि-तादि पेम- 


संमियवाणीदहिं न वा मोहिओं। सो य परोप्परं कहापडिकहाहिं ता 


अद्र वि इत्थीओ पडिबोहीअ । तीए सीप चोरियदं गिदे पिदरं नवनव ¦ 


अन्मदिपि चि चोरसि परिवुटं पमवाभिहं चोरंपि . पडिबोहिअ । तओ 


|| जमूसामि ` 
परिचयः 


| ॥७५१॥ ` 


= श््त 


"|| पच्छा उद्यम्मि ` दिणयरे पंचसयचोरभग्जदरग-त॒ञ्जणगजणणीहि सद्धिं सयं 
॥०५२ ॥ 
. . ` | सामि समीवे पच्वदहओो । से 
` | वसाद्रं छ्डमस्थे, चोयालीसं वासाद्‌ केवरिपन्जाए, एवमसीदं वासाईं सव्वा- 

५५ पारदतता पमवं अणगारं नियपट ठाविय सिरि नि  चउस्ध | 


पंचसयसत्तवीसद्दमो हे दोउणं णवणवरईओं कणगकोडीञ परिच्चञ्ज सुहम्म- 
से णं सिरिजवृसामी सोख्सवरिसादं गिहत्थतत, वीसं 


यरिसे सिद्धिं गए । ` 


"र जंवृसामी जाव मोषं गञो नासी ताव.एवं भरहेवासे दसठाणा 


मवु, तं जहा-मणपन्नवणाणं १ परमोदिणाणं २ पुखागङ्दी २ आहारग- 


` (| सरीरं ¢ सवगतेणी ५ उवसमसेणी दे जिणकम्पो ७ संजमत्तिगं < केवटणाणं ९ 





॥ सिन्षणा 9 १० य त्ति । मोक्खं गण उ तस्सि एया खणा च्छिण्णा भवति 
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 ॥७५२॥ | 


= 


५ । वसपद्रे 
| सन । 
.॥७५ ३। | 
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24० क, ` 
4 च 

= ~र 


~ 4: ` उस्र मैःखषमां खामी के समीप धर्मं को सुनकर प्रतिबोध पाया [पडिवण्ण. सील 


29 एोननवकेन5- 
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~ ~ 
~ --------~----~---=~------- ~ "न "~ ---" ~~~ ष 


` एत्य दुबे संगहणी गाहाओ- 
` बारसवरिसेहि गोयघु, सिद्धो वीरा .वीसहि सुहम्मों । 
चउसद्भीए जंबू, बुच्छिन्ना तस्थ. दस ठाणा । 
मृण १ परमोदि २ पुखाए ३ आहारग ¢ खवग ९ उवसमे ६ क्पे ७ संज- 
मतिग.८ केवट ९ सिञ्छणा १० य जंबुभ्मि बुच्छिन्ना ॥२॥ ॥४८॥ 


रोब्दाथ-[रायगिहे नयरे उसभदत्तस्स सष्िणो धारणीं अगजाओ प॑चमदेवो- 


(सिद सिक) 


नामक. भायां की ख से उत्पन्न पंचम देवरोक से आये हृष जंबू नामक पुत्र थे [सो 
य सोटसवरिसाओ रि सिरि ख॒हस्मसामि समीवे धम्मं सोच्चा पडिबुद्धो] सोलह वर्ष की 


गाओ चुओ जंबूनाम पुत्तो होत्या] राजण्ह नगर मे ऋषभदत्त श्रेष्ठी की धारिणीं 


॥७५द३॥ 


। 8 


सनन्दाय (® 
 ॥७५४॥ || 


सम्मतो अम्मापिडणं  दढागहेण अटकप्णाओ परिणीअ] शीलबत ओर सम्यक्स 
धारण किया । माता पिता के प्रवर आह से आट कन्याओं के साथ विषाह किया 
[विवाहरतीए सो ससिणेहाई ताहि वाणीहिं न वामोहिंभो] सुहागरात सें वह स्नेहवती 


|  पलियों की प्रेम पूणं बाणी से मोहितन हए [सोय परोप्य कहापडिकहाहि ता अटूवि 


इत्थीओ पडिबोहीअ] उन्होने परस्पर कथाओं के उत्तर म कथाएं कहकर आटो पतिनियों 


| | कि 


क | | को ्रतिवोधित करिया । [तीए सतीए चोरिथटटं गि पवि गप ९ ह चउहि 





चोरसएिं परिुडं पभवाभिहं चोर॑पि पडिवोहिभ] उसी रध्रि मे चोरी करने के ख्ये 


| घरमे घुस चारसो निन्यानवे ८५९ ९) चोरों सहित प्रभव नामक चोर को भी परतिबो- || 
| पित करिया [तओ पच्छा उडयम्मि दिणयरे पंचसयचोरभजटरग तजणगजणगीहि सिद्धि] 
 . || उसके वाद दिन उगने पर पांचसो चोरो आटे परिनयों के माता पिता एषं अपने 
." .: क्ष] माता पिता ॐ साथ [सयं प॑चसयसत्तवीसइईइमो होणं णवणवहईओ कणगकोडीओ || 





॥७५९॥ 


अले “ परिच्चञ्ज सुहम्मासामिसमीवे पञ्वङ्ओ स्वयं पांचसो सताईसवें होकर निन्यानवे कोड ` त त 
0 + सोनेया का द्याग करके सुषमां स्वामी के समीप संयम धारण कियो । सिणं सिरि व 
 ' ^ जंबू सामी सोरुसषरिसाईं गिहस्थ्ते] वे सोह वर्ष गहस्थावस्था मे [वीस वासाईं ॥ | 
` छडमस्ये] वीस वध छद्मस्थ अवस्था म [चोयाीसं वासाइं केवरिपञ्जाए] चक्रारीस । 
वधे केवली अवस्था म [एवमसीईं बासाईं सव्वाडयं पालडइत्ता पभवं अणगारं नियप्टे `` 
खाविय सिरि वीरनिग्वाणाओ चउक्षद्ितमे वरिसे सिद्धि गए] इस प्रकार कुट अश्ी 
वक्ष की आयु पारुकर प्रभव अणगार को अपने पाट पर स्थापित करके श्वीवीर निर्वाण 
से चोसटवं वषे मे सिद्धि को प्रात हृष । व ॑ 

[सिरि जंबू सामी जाव मोक्खं गओ आसी ताव एव भरहेवासे दस ठाणा 
विच्छिसु] श्रीजम्बरस्वामी जब मोक्ष गये तब इस मरत क्षे्रमे दस बातोंका 
चिच्छेद हो गया [तं जहा] बह इस प्रकार है-[मणपन्जवणाण] मनःपरयवज्ञान [परमोही- ` 


4 हः ~. 


॥७५५॥ ध 
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कले || 
` सश्दाथं || 
1 1७५ ५६ द ॥॥ 
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। गाणं] परमावधिन्ञान [पुरखागख्डी)] पुराकरग्ि [आदह्यरगसरीर्‌] आहारक शरार . 


[खवगत्तेणी] क्षपक प्रणीः [उवसमसेणी] उपम श्रेणी [जिणकःप्पो] जिनक्प [संज 


मतिम] तीन. संयम-परिहार विशुद्धि सुषम सांपराय, यथाख्यातं [केवरूणाणं] केवख- . 


ज्ञान [सिञ्ज्ञाणा] मोक्ष । [मोक्लगप उ तस्ति एया ठाणा इच्छिण्णा जबू स्वामीके ` 
प्क्ष पधारने पर यह दस बाते विच्छिन्न हो गई। [भवंति एत्थ दुवे स्ंगहणी गाहाओ] 


यहां दो संमरहणी माथा है-[वारस बरिसेहि गोयसु सिद्धो बीराड वीस सुहम्भो| 
श्रीवीर निवांण से बारह वस बीतने पर श्रीगोतमसवामी का वीस वषं चीतने पर सुधमा 


स्वामी का [चरउसटरीए ज्र वुच्छिन्ना तस्थ दस ठाणा] तथा चोसर वष के चीतने पर 
जं स्वामी का. निर्वाण हुआ । उस्तके वाद्‌ दस स्थानों का विच्छेद हो गया। वे दस 


स्थान ये. हे [१. मण २ परमोहि ३ पुलाए ४ आहारग ५ खवग ६ उवसमे ७ कपप 


८ संजमतिग ९ ` केवल ९०५  सिञ्षगा] मनःपर्थवजञान,  प्रमावधिन्ञान, य सङि च्च 
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॥७१५६॥ 





कर्पते |. आहारक शरीर क्षपकभ्रेणी, उपदामभरेणी जिनकट्प तीन संयम, केवलज्ञान, ओर मुक्ति।४८ 


 - आवाश्च--राजगृह नगर म छषभदत्त सेट की धारिणी नामक परिन के उद्रअद्ग- 
जात ब्रह्म नामक पांच देवरोक से च्यवकर आये हृए जंबू नामक पुत्र थे। सोल 
वश की उश्रमे उन्होने सुधमा स्वामी से धभ का उपदेज्ञ खना ओर परतिवोध प्राप्त 
भियां । भरतिवोध पाकर शील ओर सम्यक्त्व अंगीकार किया । माता-पिता के तीत्र 
अनुरोधं से आट कन्यां के साथ विवाह क्रिया । मगर विवाह की रात्रि-सुहागरात 
मे वह जंबरूकुमार अनुरागवती उन आयां कन्याओं की परणय-परिपूणं वाणी से मोहित 


| @ कर त 


.. ` न हृष । उनके साथ जंबूकमार की आप मे कथाष्‌-तिकथाष हृ । आटो रमणिर्योनि 


जंबूकुमार को अपनी ओर आष्ट करने के छिए अनेक कथाष कहीं । उनके उत्तर मे 


 . ` [` जंबूकमार ने भी कथा कही। इस भरकार उत्तर--पतयुततर होने पर्‌ आटो नवविवाहिता- 
~“ | ` पलयो को भी परतिवोध भ्रात हुआ । उसी-विवाह की रात्रि मे चारसो निन्न्यानवे 


नेक  - 1 
[श 3 ि ~~ 
1 ^. 


परिचय ` 


38. १ 
॥७५७॥; 


कले &| चोरों को साथ लेकर पमुव नामकं प्रसिद्ध चोर चोरी करने के सिये जंबरूकमार के धर ||| व 
दाय ||| मे घुसे । उन्हं भी उन्होने र्भा तिबोधित किया । तत्पश्चात्‌ सूर्योदय होने पर पां चसौ बं १ + 
ॐ साथ आटो पलनीयों के साथ, पनीयों के माता-पिता के साथ ओर अपने माता- 

, ` .& पिता के साथ; आप स्वये पांचसौ सत्ताहंसवे होकर दहेज की निन्न्यानवें कोरि स्वणं- 
॥ सुरां को तथा अपने घरी अखूट संपत्ति को त्याग कर खुधमास्वामी के पास 
 म्रनजित हो गये । ज॑ब्रस्वामी सोह वष तक श्ह्वासमे रहे, वीस वषे तक छस्य 
पर्याय मे रहे, चवाीस वषे तक केवरी-पर्याय मं रहे । इस प्रकार अस्सी वष समस्त 


आयु भोग कर प्रभव अनगार को अपने पाटपर प्रतिष्ठित करके श्री महावीर भगवान्‌ 


के निवाणकार से चोसटवे वधै म मोक्ष गये । जव तक जंरुस्वामी मोक्ष नदीं गये ये 
तव तक भरतक्षेत्र म आगे कहे दसं स्थान ये । यथा-(१) मनःप्यवन्ञान, (२) परमाव- 


` (| धिज्ञान, (३) पुलाकडन्धि (४) आहारकररीर (५) क्षपकभ्रेणी (द) उपरामश्रेणी (७) ||| ॥५५८॥ । 





( व | जिनकंर्प (<) तीन चारित्र-परिहदारविशुद्धिः सृष्ष्मसांपरायः ओर यथार्यात (९) केवल- ` ` व 
सन्दाय {| ज्ञान ओर १० मोक्ष । जंबरूसवामी के मुक्त होने पर यहं दस स्थान विच्छिन्न हए ॥४८॥ . 
॥५,५। “| `  मूठमू-सिरि ज॑वृस्रामिम्मि मोक्खं गए तप्परे सिरि पभवसामी उवावि- 

| सीय। तउप्यती चेवमू-विश्ञयल समीवे जयपुरामिहाणं नयरं आसि । तत्थ [` 

विनो णाम णर ोत्था। तस्स पुत्तदुगं आसि एगो जेट पमबामिहाणो, अवरो |` 

कणिदर पभवामिहाणो 4 तत्थ जेटूपभवो केणवि कारणेण बुद्धो जयपुरनयराओ ` 

„| निस्सरिय विन्नायरुस्स विसमत्थरे अभिणवं गामं वासित्ता तत्थ निवसीअ। 

| [| सो य चोरय टुटणादगरिदवित्ति ओखंबीअ । एगया तेण आकण्णियं जं राय- 

| भिदे नये जव नामगो उसमदत्तद्धपत्तो उद्र सेदि कण्णाओ परिणीज । ` 

{ काये तेणं ससुरदैतो णवणवद कोडि परिमियाओं सुवण्णसुदाओ रुदयाओ ्ि। ˆ ॥०५९। 


` 


~+. “` ५ 
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एवं सोच्चा. सो पमवरो. चोरो ` णवणवइ अदिप चिं चोरसणएहिं परिवुडो || 


रायमिहे नयरे जंबकुमारस्स गिे चोरियदरं पविद्रो । तस्थ सो आओसावणीए 
विञ्जाए सन्ये जणे निदिए करीञ भावसंजयम्मि जंवुकृमारम्मि सा विज्जा 


& निष्फला जायां। सों जागरमाणो चेव चिद्धीज | तप्पमावेण तस्स अद्रव 
` ॥ मन्ना जागरमाणीओ चेव ठिया । तञ सो पभवो चोरो -चोरेहिं सरदि ता 
| उवण्णसुदाओ गहिय चटिड मारद्ो । तया जंवुकमारो नस॒क्छारमेतप्पभावेण 
`. & तेति गदं थंमीञ। नियगद्र थभियं दटुण पभवो विम्हिओं किं कायव्व ||| 
म 1 भ . इ . क ५ @ &$ _ (~ ४ [| . 
~... ॥ विमूढो यं जाओ । तस्स एरिति ठिद दद््ण ज॑वृकुमारो हसीअ तस्स हासं || 
 . : || सोच्चा पमवो तं कही महाभागा ! जं मम इयं ओसावणी विज्जा अमोहा 
` . § अष्थि \ सावि तुमम्मि णिप्फला जाया! तप्‌ पुण अम्हाणं गड चावि भिया || 
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करपदे : 
 ॥७६१॥ 


अओ तवं कोवि विसिदर पुरिसो पडिभासि ठम ममोंवरि ` किवं किच्चा 


वयणं सोच्चा जंवृकुमारो कदी इमाओ लोदयविन्जाओ दुग्गडकारणाओं 
संति । तुन्छं विज््ाए मञ्ज्म्मि पभावो न जाओ । तब्भाणं गहं जं मए थंमिया, 
एत्थ न का चि .विज्जाकारणं । अयं पहावो नुक्छरम॑तस्स अस्थि । एवं किय 
ज॑वृकमारो तस्स चारित्तधम्मं उवादिसीञअ। तं सोच्चा पभवाईणं चोराणं 


मणंसि वेरग्गं संजायं । तओ वीप दिवसे सपरिवारो जंयक्ुमारो तेहि पभवा- 
षि चोरो सि सुदम्मसामिसमीवे पव्वदञं। ` ` 


जव सामिभ्मि मोक्खं गए तप्परे पभवसामी उवाविसीञ । सो उ जगते 


कप्परुक्सोव्व भव्वजीवाणं . मणोरह पुरेमाणो सुयणाणसदहस्संकिरणक्िरणेदिं 


[ 


ए. 
थंमणि विन्जं मम देहि । अहं च तुन्भं ओसावि विभ्जं दखामि । तस्त दमं | 


प्रम्वस्ामि ` 
परिचयः ` 


जदा 
^ 


/ मिच्छतततिमिरपडलं विणारसैतों ` मव्वहिययकमराईं वियासेतो सुहम्मसामि 
परिपोसियं चउव्विहसंघवाडियं देसणामिएणं अहिसिचिय उवसम-विवेग 
वेरमणाई पमि पुष्फियं अत्तकरलछाणफरेहिं एलियं च कुर्वतो विहर । 

` एवं षिहरमाणो सो कारमासे काठंकिच्चा सम्गं गओ । ी सुओ सो 


[ मवि खित्ते सुप्पभ्निअ सास सिद्धो भविस्स्‌ ॥७९॥ 


, शब्दा्थ--[सिरि जद्ुसामिम्मि मोक्खं गण ॒तप्पटे सिरि पभवसामी उवाविसीअ] 
| जामी के मोक्ष पथारने पर श्री प्रभवस्वामी उनके पाट पर बेटे [तउप्प्ती चेषम्‌ | 
उनकी उत्पत्ति इस भकार हे [विज्ञायकसमीवे जयपुराभिहाणं नयरं आसि] विन्ध्याचल 
पर्वत के समीप जयपुर नामका नगर था [तस्थ विश्ञो णाम णरबडई होस्था)] वहां विन्ध्य || | 


¦ नामका राजाथा तिस पुग 0 + शद घन. थे [एगो जेषह्टपभवाभिहाणो, ||%|| ॥७६२॥ 
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| अवरो कण्टटूपमवामिहाणो] एक उयेष्टं प्रभव. कहखाता था ओर दूसरा कनिघ्ः (छोटा) | । । वतम । 
ह ॥ भभव कहलाता था [तत्थ जेहपभवो केणवि कारणेणं छदो जयपुरनयराओ निस्सरिय = “` ` 


वि्यायरस्स विसमत्थठे अभिणवं गामं वासित्ता तत्थ निवसिथ)] उनमें से च्येषठ प्रभव [ 
किसी कारण स्ते कोधित होकर जयपुर नगर से निकरकर विन्ध्याचर के एक विषमं 
स्थान म एक नया गांव वल्लाकर वेदीं रहने खगे [सोय चोरिय-टंटणाईगरिहियवित्ति 
ओखेवीअ] उन्होने चोय एवं लूटपाट आदि निन्दित आजीविका का अवरंबन किया 


९ ह 
[४ 
न व 1 + ट स्ल्-€ 
(प 


| [एगया तेण आकप्णिये जं रायगिहे नयरे जंबू नामगो उसभदतत तेष्ठिपुच्तो असेष्टि [` 
कण्णाओ परिणीअ] एकः वार उसने सुना किं. राजहं नगर में जंबू नामक तहुषभदत्त ` ~ 
| सेठ क यत्र का आट श्रेष्ट कन्याओं ॐ साथ विवाह हआ है । [दाये तेण ससुरेहितो | 
| | | व मि कि , =$ ब्‌ म ॥ 
णवणवंड्‌ कोडी परिभियाओ खुवण्णमुदाओ लद्धाओत्ति] उन्हं अपने शरसूरों से निन्न्या- ||} 


नवे करोड स्वर्णमुद्राएं इहे मे मिरी है [एवं सोच्चा सो पभवो चोरो णवणवह्‌ ५५९३ 
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॥ 





अदिफहिं चउहिं चोरसषिं परिवुडो रायगिदे णयरे जं्रूकुमारस्स गिदे चोरियटु पिट] 
यह सुनकर प्रभव चोर अपने साथी ४९९ चोरों के साथ राजण्हं नगर में आकर चोरी 
करने के लिए जंबरूुमार के घर मे घुसे [तत्थ सो आओसावणीए विञ्जाए स्वे जणे 


 . ॥ निरिष करी] उन्होने अवस्वापिनी विया से वहां के सव टोगो को निद्वाधीन कर 





दिया [भावसंजयम्मि जंब्रूकमारभ्मि सा विज्जा निष्फला जाया] किन्तु जंबूकुमारतो 


भाव साघु हो चुके थे । अतः उनपर अवस्वापिनी विधा का असर नहीं हअ [सो || 


जागरमाणो चेव चिदटीअ] वे जगते ही रहं [तप्पभावेण तस्स अद्र वि भन्जा जागर- 


माणीओ चेव टिया] उनके प्रभाव से उनकी आटो पलियां भी जागती ही रही [तओ | | 


\ 


| प्रभव चोर अपने साथी चोरों के साथ.उन सव सुवणमुबाओं को बटोर कर चलने को 
, उत. हषः [तया . जंघा नमुकारमतप्पभावैण तेसि गं भी] तवं जंबूः + 


सो पभवो चोरो चोरेहि सद्धि ताओ सुवण्णमुदाय गहिय चङिड मारो] उसके पीडे || 





 ॥७६४॥ 


- कंदे, | | ` कुमारने नमस्कार मतरः प्रभाव से .उनकी. गति स्तभित कर दी [नियगईं थभियं 


. सनाय "^ ददहूण पभवो. विम्हिभो किं कायववविमूढो च जाओ अपनी गति. स्तंभित हुइ.देख 
॥५९५॥ , प्रभव चकित रह गया ओर उन्दं सृज्ञ न पडा क्रि अव क्था करना चाष तस्स 
: . ~: हरिति दिई.दद्टण जंबुकृमाये हसी] उनकी यह स्थिति देखकर जंबूकुमार को हसी | 


॥ = ग्रभवस्वामि ` 


` . परिचयः ` 


आग । [तस्स हासं सोच्चा पभवो तं कहौ] उनकी हंसी सुनकर प्रभवने उनसे का~ ` 


[महाभाग ! जं मम इयं ओसावणी विज्जा अभोहा अ 


श्र, 


त्थसाविः तुममि निष्का ` 


जाया] महाभाग ! मेरी यह अवस्वापिनी व्या अमोध है कभी निष्फख नही जाती : 


1 


किन्तु उसका भी आप पर असर नदीं हआ [तए पुण. अम्हाणं गह चावि थंभिया] ` 


आपने हमारी गति भी स्तंमित कर दी ह [अअ तुवं को वि विसि पुरिसो पडिभासि] 


| क 


^ इसे मादम्‌ होता है फि आप कोई विशिष्ट पुरुष है [तम ममोवरि कवं किच्चा 
“` “ भमभि तिजं मम देहि] बाप छपा करके स्तेमनी विचा सु दीजिष्‌ [अहं च कन्म 


- 4 


[व ) 

« 7 ९४ 

: ३. | 
ह) 

1 










(= स्ध् 
-----------------------~------ ~~~ 2 ~ 2 


| आओस्तावणि चिञ्जं दरामि] ओर मे आपको अवस्वापिनी विधा सिखादेताद्ं। 1 
&| [तस्स इमं वयणं सोच्चा जंबुङकमारो कदीअ] उसके यह वचन सुनकर जंतूकुमारने स 
कहा-|[इमा लोहयविज्जाओ दुग्गहकारणाओ संति] यह खोकरिक विद्याष्‌ अधोगति 
| का कारण हँ [तुजक्ञ विञ्जाए मजञ्ज्षस्मि पभावो न जायो] तुम्हारी विदा का मुञ्च पर 
|` भ्रमाव नहीं पडा [तुच्भाणं गहं जं मए मिया, एत्य न कावि विज्जा कारणं] ओर 
| मेने जो म्हारी गति स्तंभित कर दी इस मे कोई विया का कारण नहीं हे। [अयं ` 
॥| परहाओ नमुक्रारमंतसघ अत्थि] यह तो नमस्कार म्र का प्रभाव है [एवं किय जघु- 
` ` | मारो तस्स चारित्तम्मे उवादिसीअ] इस भकार कहकर जंबूमारने प्रभव को चारि 
` || पमे का उपदेश्च दिया [ते सोच्चा पभवाहणं चोराणं मणंसि वेरग्णं संजा] वह उपदेश 
` . &@| सुनकर प्रभव आदि सभी चोरों के मनमे वेराम्य उत्पन्न हो गया [तओ बीए दिवसे 
|| सपरिवारो जंबरूढमासे तेहि पभवाईषएिं चोरेहि सदि सुदम््रलामि समीवे पञ्च] 


व= 3८ उः € ७ 9, 
{म 6 


छ 


हुः स्य 


2 


~€ | अ= न त 
< 


(॥७६६॥ 





करप 


सश्वब्दा्ं 


 ॥७६७॥ 


६ प 
८ 


व ५ व 28 
मध मेद, , मिन्नत होगे , 


नोट ८: < < 
` -गेिष्मात लोर 


दे नट 


† उसके वाद्‌ दूसरे दिन जंबरूकुमार उन प्रभव आदि चोरों के साथ सुधरमास्वामी के 


समीप दीक्षित हुए । 

[जंब्ुसामिम्मि मोक्खं गए तप्पद्वे पभवसामी उवाविसीअ] जंबरुस्वामी के मोक्ष 
पधारने पर प्रभवस्वामी उनके प पर बेटे [सो उ जंगम कप्परक्खोढ्व भउ्वजीवाणं 
मनोरह प्ररेमाणो] वे चरते फिरते कस्यव्रक्ष के समान भव्य जीवों के मनोरथो को पूर्ण 
करते हए [सुयणाण सहस्सक्गिरणक्रिरणेहि भिच्छत्तत्तिमिरपडरं विणासतेतो] श्रुतज्ञान 
रूपी सूये की किरणों से मिथ्यात्व रूपी अन्धकारे पट का विनाज्ञ करते हृष्‌ [भव्व 


हिययकमखाईं वियास्॑तो] भव्य जीवों के हृदंयकमर को विकलित करते हण [सुहम्म- 


सामि परियोसियं चडव्विहसंघवाडियं देसणामिषणं अहिसिचिय] सुधममास्वामी दारा 
पोषित चतुव संघरूपी वाटिका को अपने उपदेशागरेत से सींचते हए [उवसमविवेग- 


 वेरमणा पुप्केहि पुष्यं अत्त करछाणफलेहिं फल्यं च कुष्व॑तो विहर] उपदाम ओर 


89 
# 
22... 

८ 


4 


‡ | = ^ 


® ` ॥७६ ७ 


= =| 


. || विरमण आदि पुष्यो से पुष्पित करते हए ओर आतमकस्याण रूप फरो से फर्वान्‌ बनाते 
वदाय ||| हृष विचरने रगे । [एवं विहरमाणो सो कालमासे काट किच्चा सग्गं गओ] इस भकार | 
|| विचरते हृए प्रभवस्वरामी कालमास मे काटः करके-अर्थात्‌ यथा समय देहत्याग कर | 
देवखोक मे गये । [तओ चुभ सो महाविदेदे चित्ते समुप्पज्जिय सास सिद्धो भविस्सद्‌] 
& देषरोक से चकर वे महानिदेह क्षि्र मेँ उत्पन्न होकर सिद्ध पद्‌ घराप्त करेगे ॥४९॥ 
उवसंहार 
नयसार भवो भूमी आर्वारं च भावणा । 
समक्त बीय मक्खायं जरं निस्संकिया इयं ॥१॥ 
अंकुर नंद जम्मं च बुत्ती ठाणग वीसइ । 
 स्क्खो वीरभवो जस्स साहाओ गणहारिणो ॥२॥ ` 


|| ॥७६८॥ 





॥७६९॥ | 


` चस्स॑घो पसाहाओ, सामायारी दखानि य । 

 युष्फरावछि य तिवद्धं बारसंगी सुगंध ॥३॥ ॥ 
फरं मोक्खो निराबाहा णंताक्खयि सुहं रसो। 0 
वीरस्स भवरुखोऽम्‌, कप्पलुत्तस्स रूवगो ॥४॥ | 
भव्व संकष्प कप्पहू-कप्यो चितिय दायगो। 






सेवियों विणया णिच्चं देइ सिद्िमणुत्तरम्‌॥५५॥ ॥५९०॥ | | । 

॥ इय कप्पसुत्तं संपृषण्णं ॥ ५ 

[त उपसंहार | र 

अव सूत्रकार इस कर्यसुत्र को कस्पषक्ष के समान निरूपित करते हृष ओर एल 


|| बताते हए उपसंहार करते है-[वीरस्स भवरूक्खोऽमू] भगवान महावीर का कट्पसुत्र॒ ` || ॥७६९॥ ` 


; # 





॥ 





पलप (4 रूप यह भवगृक्ष है । [नयसार भवो भूमि] नयसार का भव इसकी भूमि ह [आख्वारं | उपसंहारः 
(| च भावणाु भावना इसकी क्यारी है [समन्तं वीयमक्लायं] सम्यकूत् बीज हे [जरं || 
|| निस्तंकिया इयं] निभषंकित आदि जर है [अंङ्करो नंदजस्मे च] नन्द्‌ का जन्म अंकुर ॥ 
| € है [उक्ती खाणग वीस] वीस स्थानक वाड हे [रूक्सो वीरभवो] वीर का भव वक्ष हे ||| | 
||| [जस्त साहाओ गणहारिणो] जिसकी शाखाष' गणधर हे [चउस्तघो पसाहाओ] चतु- ||| 
विध संघ इसकी प्रश्खाए है [सामायारि दखाणिय] सामाचारी इसके पत्ते ह [पुप्फा- ॥ 
` (| वटि य तिवड़] धरिपदी एर है [बारसतगी सुगंध] बारह अंग इसका सोरभ हे-सगंप || 
 .. ॥॥ ह [परं सोक्लो] मोक्ष इसका फर हे [निराबाहाणंताक्छयि सुहं रसो] अव्याबाध || 
. (| अनन्त असीम ओर अक्षय सुख इसका रस हे [वीरस्स भवरक्खोऽमू कप्पसुत्तस्स रूवगो] ( | 
.  -.#| इस पकार यह्‌ कल्पसूत्र वीर भगवान का भववृक्ष--रूप हे [भव्वसंकप्प कप्यहू-कप्यो ॥ त 
||७७०॥ .. 





` ` ||| चितिय दायगो] यह कर्पसुत्र भञ्य जीवों का मनोरथ सफल करने के लिये करपदृक्ष के 


ॐ ० = 
व दधे 2 


मान हे । अनीह भ्रदान करनेवाला £ [वषो ठ विनया निच देह सिद्धिः णुत म्‌] महावीर ॥ 


स 
 बिनयपूर्वक निलय सेवन करिया हआ चह सुत सर्वोद्छष्ट सिद्धि प्रदान करता हे । ॥ | र । 
सिरि महावीरसामिकयतवकोटरगं- > क्च ~ ` 
तवाण नामाणि संखा तवदिवसा पारणा दिवसो +: 
१ छम्मासिं १ १८० १ | 
२ पंचदिवसूणं छम्मासियं १ १७९५ १ £. 
३ चटमासियं श १०८० ९. 
९ तिमासिथं २ १८० रः 
५ अदढत्तिमासियं २ १५८० २ 
६ दमासियं ् ६ ३६० ६, 
७ -अद्धगमातिय २ ९० श । 
५ ४ | ॥७७१॥ 





१ 





| (| 
| =: स ५ ऋ ५ ||| 
 सशम्दाये ए ९ | अद्ढमासियं | ५२ १५८० ९५२ तपकोष्ट- 
, ॥७५९२॥ ॥ १०  अद्रढभतं .. ` १२ ३६ १२ | र 
| १ दूतं ` २२९ ०५ २९९ || 
&|| १२ भदृषडिमा १ २ ९१ || 

[व ॥ १३ महाभद्पडिमा ` ` १ ४ १ | 

४ : ( १४. सव्वओभद्पडिमा १० १० ९ ( 

४  . योगफरम्‌ ३१५ ४१६५ ३५९ || 
 .॥ याह वर्ष छ मास पचीस दिन की तपस्या हजो ओर ग्यारह मास ॥ दिन पारणा के हृष । | | 

छ | | भावा्ै-अव म इस कपत क करप के समान निरूपित करते हृष ओर |  ॥७७२॥ 
. '.-. 1 १ 


. (. 


ने ६ फं वतकाते हए उपसंहार करते हं -भगवान्‌ महावीर का. करपसुतर रूप यह्‌ भव = १ सहारः 
: -ब्दाये +, दै । नयसार का भव इस की भूमि है । भावना इसकी क्यारी हैं । समकित बीज दहे 
` ॥**७३॥ „ई निश्वक्गित आदि जख हे ॥१॥ नन्द्‌ का जन्म अंकुर हे । वीस स्थानक बाड हे । ग ` 


का भव बरक है, जिलकी शाखाए गणधर हे ॥२॥ चतुविध संघ प्रशालाए । (टहनियां) हे । ५ 
सामाचारियां पत्ते हे । त्रिपदी एरक हं । बारह अग सोरभ-सुगे द ॥३॥ मोक्ष इसका फंड _ ` 
है । अव्यााध, अनन्त, अक्षय सुख इसका रस हे । इस प्रकार यह कल्पसूत्र बौर ` 
भगवान्‌ का भववरक्ष रूप दे ॥४॥ यह्‌ कल्पसूत्र भव्य जीवों का मनोरथ सप्ठख करने क ह, 

छिये कल्पदक्त के समान है । अभीष्ट प्रदान करनेवाखा है 8 विनयपूवक नित्यसेवन 8 कथा ` 





1 
ॐ = =: हैः [भ अ 
६ € (कन + ~) ॐ 4 11 प 
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3 | हुभा यह सूत्र स्ो्ष्ट सिद्धिप्रदान करता हे । । 
५ | सव से पटे दक्ष की उत्पत्ति के योग्य अच्छी भूमि देखभाल कर ` ` 
1 | क्यारी बनाकर, आश्र आदि रसदार एखों क बीज वहां बोये ज्ञाते ह । फिर उन्हं ज : ` ` 1 


| से तीचे जाति" है ।: तत्पश्चात्‌ वे वीज अक्कूररूष से उगते! है!५उनक्री रक्चा,के छिये वाड. 11| उपसंहारः: 
॥| { रुगाई जाती है इस पकार. के-यतनः "सेवे बीजः पत्तो, 7  यशाखाओं : (स्ह. 


् ह 4 98 + (५ 
1 निया) सेः यक्त; दक्षोः कि. स्पृ मेः परिपत्र हो जाते, है । उन वृक्षौ म सरस ओर सुगंधित 


(न (=) ५ 


¦ पु्प-ओर- "फ गते. है इसी अकार , यह, नि तायः के,८भव क्ष के. 
1 सं समानः हे ससक: भूमि ~उःप्रि तः :स्यानः न्रसार, क भव, दै 1): अरि गत्य), „अरणः 
| | आदि 'चारहु, भावनाप इसकी; ¦ क्यारी (9 रत वीच  सम्॒चित्‌ . कहा. गयु ह| 


~र स 


| ||  निशंकरित-जादिः सम्यक्ल. केः 'आठ आनन्‌ इतत सचते किये ५ के, समान्‌... 


वीस "स्थानकं इसकी वाड हेः ।=पेसा, "यह; न के. के. समान हे ह।.; गोतम. आदि 


2 

| ¦ 

४ & £ 
¡ 

‡ 

8 


0; 





9१५ , +र 


गणधर इस क्षः की.राखाएः। हैः -चलुरविध-संघ.द्याल्राए शाखा कीः शाखराषुः हे।, 
`. ५ | अवदय भाहि द-साघु-आचार स्थ "दस, परकार्‌, क्री सामाचारिा, 'इसके. पत्त ह। उत्पाद, | 
„५ ५ | व्यय नै लिषकीः इसकी: परी. है दै.दादशागौ सकाः सोरमड ५1 मोक्ष्‌ इसका ` (& ५ ॥९९९॥ | 


व ष २०९८-१. य ष्याणकककात मरी 





४ ह; =, = 


` कर्ने 
सनन्दाय 
॥७७५॥ 


1 2 किं 
सभवन - 


~ ५९ ~ ~ 
` नभत - 


कद अष्यावाध, अनन्तःअसीमःओर अक्षय सुसर इसक्राःर्‌ है । कल्पसूत्र वीरकः । | 
यह्"भववृक्ष. हेः देताः समश्चना चाहिए्‌। यह-कस्प्रसूत्रसुषुक्ष जीवों, की: गि-अभिलाषां गं: ॥ 


=  ( 


करने भे कसक केःलमान दैःःअतण्तर सभ्ीःखमिष्ट प्दाभ्रो कराः दाता, हे .विनयुपुतक 


रसम्‌ निलय पठन प्रान्‌. श्रवणः श्रावम्‌ भग्रत्‌.ः आदिरूप आराधना करनेसे यह्‌ सर्वा- . ` 


कृष्टसिद्धि प्रदान-करता है ॥ १५ ॥ ्िल्रा्यानी सस्त हतत. जेनागम- 


निष्णात्‌ | प्र्य्नी! पासीलाली २ महाराजं क प्रधान रिष्य पण्डित मुनिभ्री क न्देवासटजी 


महाराज दारा रचित भी, करट तर की कलप्ेक्री व्याख्या सम्धरण इई | ५० ८ : 
इरि तिश ` विशरविख्यातः जगम चसिद्धवाचक-पथंदरभोषाकैलितललितकंापालापकष- 


‡ र; } 


भविशुद्धगथपयनेकन्थनिरमपक वौ दिभानमदैके धी शाषवनरपतिंकील्दापुरराजघदत्त 
जनाय" पदभूषित-कोरहापुरराजणरुः बाख्रह्मचारी-जेनाचायै-जेनधर्म- ¦ 
“< ° दिवक्रर-पन्य्ी-घुसीलालत्रतिक्रिरचितंभीकल्यसत्रम्‌. समपरणंम्‌ <. 
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 मज्छजंवृहीवे मारे वासे मूतकारुस्स चउटवीसहः तित्थयराणां नामाणि 

मूम्‌-सिरि मन्छजेवृहीवे भारदे वासे मूतकारस्स चउबीसाए तित्थयराणां 
नामाईं तसु पटमो केवरनाणी १, निव्वाणी२, सायर३, महाजसो ४, विमरप्पम्‌९. 
सव्वाणुमष् ष सिरिधये ७, दत्त <, दामोयरो ९ सुतेजो ' १०, सामिनाड ११; 
खणिसुव्वओ १२, समिदनिणो १३ सिव १४, अल्थंगो १५, नमीसरो 9६, 
|| अणिरनाहो १७, जसोहरो १८, कयत्थाओ १९. जिणेस्रो २०; युद्रमदै २१, 
|| पिवसंवरोरर, सियानदनाहो २३, संपाज २४। 
` ` ` भावाथे--जद्रीप मे भरतक्षे् के मूतकार के २४ तीर्थकरों के नामनभी केवल. 
्ञानजी श्री निर्वाणजीर, श्री सागरजी ३, श्री महायशजी४, श्री ` विमर्रमुजी ५, श्री 


 & म शी श्रीधरजीऽ; श्री वनी भौ दानोदस्जीऽ भी सुतेजजी १०, 






ववज 3--=उ = ॥ि 
"~^ ~ 





भूतकालिन 


९ १, 


णां नामानि 
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|| ।॥७७६॥ 


क न ध 
, सशब्दां 

। ० 
१, 


४ , ~ 1 + 
1 ५ 
ध ~ ~ 


 ..  “ राणी । तस्स पुत्तो वन्जनाभो आसी । युत्ते 
पन्वन्जा १ । तत्थ का आराहणं किच्चा तित्थगरनाम 


]] 


शरी लामिनाथजी९१, श्री सुनिसुबतजी१२, श्री समितिजिनजौ३, श्री रिवगतिजी९ ६, 


श्री .अस्ताँगजी १, भी नमीश्वरजी १६, श्री अनिरनाथजी२७, श्री .यशोधरजी १८, श्री 
 कत्ताथजी१९, श्री जिनेश्वरजी२० श्री शुद्धमतीजी २९, श्री रिवदहंकरजी २२, श्री स्यान्दन 
नाथजी २३; श्री सम्प्रातजी २४ । 

` अशटरसकोडाकोटीसागरोवमं पच्छा सतनमिण हव । ` 


उसमभदेवपहस्स चरित्तं- 
भूटम्‌-मच्छ जंवृदीवे पुव्वाविदेह रिप पुक्खावईविजए रवणससुदसमीयि 


¢. 6 


पडरिगेणी णयरौ जसी । तत्थ वञ्जसेणो नाम राया । तस्स धारिणी नामा 
भ 
 रञ्ञे ठवित्ता वञ्जसेनसमीवे 


` 


|) ऋयभदेवः | 
प्रभोः ६ 
,. चरित्रम्‌ 


^ " मे भोग्य), 


॥७७७॥ 





॥ 
तै ॥ गोयं कम्मं निविदं । तओ. आउयं पुण्णं किच्चा तेत्तीसं सागरोवमं उक्र ( ¦ ० 
1 आरं सव्वदसिद् विभाणे देवो उववण्णो । | चरम्‌ 
 ॥ ` सब्वदरसिदधविमाणाओ चदङण कोसर्देसे विणीया णयरीए्‌ नाभिराया | 
| मर्देवीए मायाए आसाढकिण्ड चउ उत्थदिणि गन्मम्मि बीउक्वते । चेदय किण्डा || 
| अदुमीए जम्मो जाओ बीसलक्सपु्वं कुमारपप तिसद्धिक्खपुन्व रज्रख्च्छी ` ॥ 
&| अणुहविय, सूर्द॑सणा सिविया, चेदय किम्हा नवमीए चत्तारिसहस्स परिवारिहिं ` | 
सर्द दिक्खिमो जाओ, पठमभिक्सादाणे ण सेम्जसकुमारोः पटमभिक्खाए इक्खु- || 
` | रसो रमीञ, छउमस्थो एगसदस्सवरिसो, वेदयस्क्खो णाम नग्गोहतटे, ||| 
` : | -फगुणव एङ्कारसे केवखुणाणं, निव्बाणकरटाणयमाहं किष्ा तेरसीए, | 
4 [७५७८ 





देहपमाणं पचसय घणुपपमाणं कैचणवण्णो उसभर्क्लणो, उसमसेणो गण्‌- 


=€ 74~- 
= €:3 
4-८-८2 ५ 


। न | () ` हरो, सुखसाहूणी वंमी, एगलक्खपव्व पत्वन्जाकारो उस्तमस्त,  चउरासीद, 
 ॥०७९॥ |. , गणहरा, चउरासीदसहस्सा साद्संखा, साहुणीस॑खा तिण्णिरक्ख पंचसहस्सा, 
| `. साधयाणं संखा तिण्णिरक्खों पंचसहस्सा, सावियाणं संखा प॑चरक्ख चउव्वन्न- 
म सहस्सा, वाससदस्स केवङिसाहुणो, चत्तारीससदस्सा केवटिसाहणीणं संखा, 
4 . ओदिणाणिणं णवसहस्सा, मणपञ्जवनाणिणो दुवारुससहस्सा छ सया पन्नासा, 
`` चउदसपुव्विणं चत्तारिसदस्सा सत्तसया पन्नासा, वीससहस्स छ सया वेड- 
) ` व्वियटदिधराण संखा, बारससहस्सा छ सया पन्नासा बा्ेणं संखा, बावीस- 
 . 1 ` सदस्सा नव य सया अणुत्तरोववाङ्ष्याणं, पन्नासखक्खकोडिसागरोवमं सासण- 
` ७ कालो, असंखेग्जा पटा मोक्सं गया, ` सासणदेवो गोखहो, सासणदेवीअ 

ध  चकेसरीज हवीञ ॥ । 


ऋप॒मदेव- , 
प्रभोः . 
चरित्रम्‌ 


व 4 --- 0- < - 





७७९ 


उदुषभदेव भगवान्‌ का पूवेभव- || ऋपभदेष- 


मावा जनप के पूरधविदेह स्थित पुष्कखावती विजय मे खवणसमुद्ध के 
समीप पुण्डरिकिणी नामकी नगरी थीं । वहां वज्रसेन नामं के राजा थे। उनकी रानी 
का नाम धारिणी था। उनके पुत्र का नाम वज्रनाम था। वज्नाभने अपना राज्य 
ˆ ` ` (4 अपने पुत्र को सोँपकर भगवान्‌ वज्रेन के समीप प्र्ञ्या यरहण की । वहां पर उच्छृ 
 , | आराधना करके तीर्थकर गोत्र को उपार्जन क्षिया । वे बहां से आयुष्य पूणं करके तेतीस 


| | 
|| चोरम्‌ 


भ 


सागरोपम की उद्ृष्ट आयुवाले स्वाथसिद्ध विमान मे देव हूए । 


^€ (+ 


सवाथसिद्ध विमान से चकर कोश देश मेँ | (विनीता नगरी) नाभिराजा ओर 
| मरु देवी माता के अषाद्कष्ण चोथ के दिन गर्भ मे आये । चैच्रद्कष्ण अष्टमी जन्म || 
चिया । बीसलालपूरवै कुंबरपद्‌, ैसट राख पूर्व राञ्यगादी समयः _ खदशना शिविका, 


। =) 


¢| चेन छ्य न नवमी चार हार के सहित दीक्षा ओर पदी १ भिक्षा देनेवाले भरयांसङुमार, ||| ॥५८०॥ 





ह करपदे ङ्न पहरी र भिक्षा मे रोर्डी का रस, छ्यस्थ एक हजार वष, चेत्यवृक्ष के नाम न्यय्ोध (वड) | | क 
( केवलकलयाणक फालुन कष्ण एकादङी, नि निर्वाण कल्याणक माघङ्ृष्ण त्रयोदशी, देह- | इरि 


प्रमाण पांचसो धनुष्य, वर्णं कांचन, लक्षण बृषभ मुख्य गणधर ऋषभसेन, सुख्य (थम) 
साध्वी ब्राह्मी, प्रवन्या काट पएकटाख पूर्वै, गणधर चोरासी, उक्कृष्ट साधु संख्या 
चोरासीहजार, उक्छृष्ट साध्वी संख्या तीन खख पांच हजार, श्रावक सख्या तीन राख 
पांच हजार, श्राविका संख्या पांच. चोपन हजार, साधु केवली बीस हजार, साध्वी 
केवली चारीसर हजार, अवधिज्ञानी नव हजार, मनःपयेवज्ञानी वार हजार छहसो पचास, 
चलुदेशच पूर्वैधर चार हजार सात सो पचास, वेक्रियरुग्धिवाऊे बीस हजार छसो, वादी 
१२६५० बारह हजार छसो पचास ओर अणुत्तरिमानवासी बावीसहजार नवस्षो सुनि थे! 
दासनकार पचासराख क्रोड सागरोपम । असंख्याता पाट मोक्ञ मै गंया। शासन 
देव गोमुख, शालनदेवी अकर । 41 
प: 


भअ 
भजर देकर: । र 





`". ` . अनियनाह पहुस्सचरित्त- 

` मूलम्‌-जह बीज अनियनाहो वच्छदेसे-सुसीमा णामं णयरी होत्था । 
विमख्वाहणो णाम राया, अरिंदम सुणि समीवे पवभ्ना गदी, तस्थ वीस 
। ठाणादईं आराहिङण िव्यगर नाम गोय कम्मं उवाजिञ। तओ कारमासे कारं 
कच्चा विजय नामं अणुत्तरविमाणे तेत्तीप् सागरोवमटिदम देवो उववण्णो । 
#| तञ पच्छा जाउक्खएणं भवक्खएणं ठिदक्खएणं अयोञ्छा नयरीए जयसत्त- 
 . | राथस्स, विजया नाम देवीर कुक्खंमि वेसाइ सुक्र तेरसीए दिवसे पुत्तत्ताए उव- 
`  ॥ वण्णो, माहक्िण्डा अद्रुमी दिवसे जम्म गदहीञ, अद्रारसलक्खपुव्वं कुमारपए, 
| तेक्णरक्सपुवयं रपर आरूढो हद, तओ पच्छा सहसस परिवारेण सद 
| वेसाद सुकनवमीए विवसे सुप्मानाम . सिवियाए उववेसिरण दिकिलिओ 


_ स्वन्दाथ | 
। ॥७८२॥ 1 
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॥७८२॥ | 


,. जानो, पटमभिक्लादायारो -ब॑भदत्तो आहेसि । पठममिक्लाष खीरं र्ट, 


॥ वि पदे | 
य दुवाखुसवां छडमत्थं पाणिं सत्तवण्ण नाम चेइयस्क्खतटे पोससुक्र एकारस 


` दिवसे केवरुणाणे, केवलदंसणं समुप्पणण बीयस्स अजियनाह पहुस्स चेदयसुक्रि 


९ 


पंचमी दिणे निव्वाणं पावि । अनियपहू देह पमाणं पन्नासोत्तर चत्तारिसय 


 . धणूपमाणं, कंचणवण्णो, रक्खणं गयस्स, गणहरो गणनायगो सीहसेणो, 


` सुहा साहणी फम्गुणी, तस्स पव्वज्जाकारो एगस्क्खपुत्वे, गणहराणां संखा 
` ' णव, साहूसंखा एगटक्खं, साहृणीणं संखा तीससहस्सोत्तरतिखक्खा, 


सावगाणं संखा अदाणउइ सहस्सोत्तर दोखुक्खा, साविया्णं चउवण्णसहस्सो- 


तर पंचटक्वा, केवटी साहूणं संखा बीससहस्सा, केवटीसाहणीणं संखा 
चततारीससहस्सा, ओहिनाणीणे संखा चत्तारि सयोत्तर नवसहस्सा, मणपज- 


कः 

| . 

|| वनाणीणं संखा पंचसय पन्नासोत्तर दुबाखस्तसहस्सा, चउदसपुव्विणं संखा 
सत्तसय वीसोत्तर तिसहस्सा, वेडव्वियरदधिधारिणं संखा चत्तारि सयोत्तर- 
बीससहस्सा, वाणं संखा चररि सयोत्तर बीससहस्सा, सासणकालो तीस 
 कोडि सागरोवमा, असंखेज्जा पटा मोक्सं गया, सासणदेवो महाजक्खो, 


| सासणेी अजिया आसी! 
|| | ` ` अजितनाथ भगवान्‌ के प्वेभव- 

, वत्स नामफ देश ॐ मे सुसीमा नाम की नगरी थी । व्रिमलवाहन नामका राजा था। 
 ॥ 3 उन्न, अरिदम सनि के पास दीक्षा छो । वहां पर बौल्ल स्थानक की आराधना करके 
तीर्थकर नाम्‌ कमे उपाजन किया । बहा से मरकर विजय नामक अजुत्तर विमान में || 

तेतीस स सागरोपम कौ आयुबाला देव हमा 


४ ~ | 
॥ ¢ ध - 
कः ~+ + , "* छि 1) = ॐ) 


3 मः 


~ ॥ ७ ८ | ॥ 
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| 1 ॥७८४॥ 


कलपद्तर 
सन्दाय 
॥७८५॥ 


: ` .. अथोष्या नगरी म पिता का नाम जयश था । माता का नाम विजया था। विजय 


@ $ भरः. 


` ` विमान भ तेतीस सागरोपम का आयुधूणं करके उनकी कुति म भशाख शर्‌ ्योदसी ` 
" के दिन आये, माच द्ृष्ण अष्टमी के दिन जन्म हज । अढारह लाल पूवे कुवरपद्‌ 


|` ` ओर ग्रैपनङाख पूं राज्यगादी पर आरुढ थे। सुरभा नामको शिबिका में बेटकर वैशाख 


` ¦ सुदि नवमी के दिन एक हजार परिवार सहिन दीक्षा रहण कौ । पहेली भिक्षा देने 


; वाठ का नाम ब्रह्मदत्त था । पहेरी भिक्षा मे क्था मिला ? खीर मिला, छदस्थ अवस्था 
.“. ` के बारह वष, चैस्यश्क्न का नाम सवर्ण, पोषशुक्ल एकादृजञी के दिन केवर -कस्याणकः, 


चेत्र.शुक्छ पंचमी के दिन निर्वाण कल्याणक हुआ । उनका देहश्रमाण चारसो परचास्‌ 
` धनुष्य, व्णकांचन, लक्षण गज, नायक गणधर सिहसेन, अथणी साध्वी , फाल्युणी, 
 प्र्रज्या समय एक काख पूर, गणधर संख्या नव्वे, साधु संख्या एक लाख, साध्वी 
संख्या तीन लाख तीस हजार, श्रा्रक संख्या दो राख अटूानवे हजार, श्राविका संख्या 


८5 


१ 


अजितनाथ . . 


न 


१३. 


पांच छाख ` चोयनं हजार, कवरी साधु बीस हजार, केवी साध्वी की संख्या चालीस 
हजार, अधधिज्ञानी की संख्या नो हजार चारसो, मनःपथवज्ञानी की संख्या बारह हजार 
पंच सो पचास, चतुदशपूर्वी की संख्या तीन हजार सातसोवीस वेक्रियरुन्धिधारी की 
संख्या वीस हजार चारसो, वादीः की संख्या वीस हजार चार्सो, रासनकार तौस कोड 


| सागरोपम, असंख्याता पाट मोक्षम गया. शासनदेव महायक्ष, ओर रासनदेवी अजिता थी। 
३ संभवनाह पुस्स चस्ति- 
 मूलम्‌-ायदंड दीवे एरवप्‌ खेत्तम्मि खेमपुरी' णामा नयरी होत्था, 


® # 


तत्य विउख्बाहणो नाम राया, तस्स रञ्जं अप्पणो पतते विमटकीत्तिं द्चस्चा 





| स्पभाचारसमन  दीक्लिओ जाओ । तत्थ वीस ठाणाईं आराहिउण तित्थ- 
गर नामः गोयं कम्मं उव्वजिङं तत्थ आउसं पालयिता नवमे उवरि > गेवे- 


न्तत ५ >= ~ <€ निर ५ "अ-स (क ५ ६ पट्ट ्न् २.७) @ (3 =; ऽन्तः र 
निअ 


अनितनाः। 
प्रभोः 
चरित्रम्‌ 


।॥७८६॥ 


अले (५ यं यो सष्न्त [४ - 2 ~." ^ “8 ॥. ८३ 
य्य तओ देवलोगाओ चदडण. सावत्थी णयरीप्‌ जितारि णामं राया, तस्स `, चण्‌ 
“^ "} सेणादेवीए कुक्खे फमयुणी सुकिटे अदरुमी दिवसं गब्भम्मि उववण्णे । मग्ग (- 
सिर सुक्षिल नती जम्मकस्छा्णं जायं, कुमारपर पचदसटक्खपुवव्‌, , रज्ञे- ` 
चतताटीसखकलु्ं पाटिडण, एगसहस्सपरिवारेण स्वं सिदधव्था सिविया .. 
रूढो मिग्गसिर सुक्कपुण्णिमाए दीक्छिओं जा, पटम भिक्खादायाये सुरि. 
दतो, -पठमे भिक्खाए खीरं ठदधः छउमस्था वस्थाकाठो चउद््ससहस्सवरिसो, 
कत्तिय किण्ड पचमीर सार नाम चेइयस्क्खतरे केवरुणाणं, चेदय सुकिरख | 


पचमी निव्वाणं, देहपमाणं चउस्सय धणुपमाणे, कंचणवण्णो, दयस्क्खणो, 
` गणरो गणणायगो " चांसि, सोमाणामं अम्गणी साहुणी, पवञ्जाकारो ` 


, न; ^~ ~ 
[+ क्क क क 


७८७) 


€} लः न अ= य 9 क व 


>~ & 
ग, 


| रक्खपुव्यो, गणहरसंखा जाहिय स्थं सहं संखा दोखक्खा, साहूणीणं 
| संखा छत्तीससहस्सोत्तर तिरुक्ला, सावयाणं संखा तेणउईइ सहस्सोत्तर दो- 
.  ॥॥ सक्खा, सावियाणं संखा छत्तीस सहस्सोत्तर छरा, केवरी साहूणं संखा 
| पत्नरससहस्सा, केवलीसाहूणी संखा तीधसदस्सा, ओदिणाणीणं संखा छसयो- 
|| त्तर छसहस्सा, मणपन्जवनाणीणं संखा एगसय पन्नासोत्तर ठुवारुससहस्सा, 
॥ | चउदसपुभवाणं संखा एगस्तयपन्नासोत्तर दो सहस्सा, वेउन्वियरुद्िधराणं 
। संखा अदसयोत्तर सोरससदस्सा, वाणं संखा दुवाखससदस्सा, सास्षणकाटो 





1 | तिकलो, सासणदेवी रतिर । 


 दसरुक्छ कोडिसागरोबमो, पटु असंखेभ्जा मोक्छं गया, सास्षणदेवो 





|| ॥७८८॥ 


| वि 


-सबन्दायै' ` 


. ॥७८९॥ , 





३-संभवनाथ भगवान्‌ के पूवेभव- 


कीति को सीँपकर स्वयं सवयभभाचाये' क के समीप दीक्षित हो गया । वहां पर आराधना 
करने से तीर्थकर नाम कमे उपाजन क्षिया । वहां पर अपना आयुष्य पूणं करके नो वे 


मेवेयक मे म उस्पन्न हष । 


में 


रास्व शिधिका सिद्धार्था, दीक्षा कल्याणक एक हजार के साथ मागंशीषे शुक्ल 


|| णिमाः ४ भिश्ला ५ देनेवाले का नाम सुरेन््रदत्त, पहटी भिक्षा में क्या मिला? 


देवटोक का आयु प्ण करके श्रावस्ती नगरी के `जितारी' नाम के राजाकी' 


<: भातंकीसण्ड दीपके पेखत क्षेत्र मे श्षमपुरी' नामकी एक प्रसिद्ध नगरी थी। | मिम्‌ 
वहां पर शविपुलवाहन' नाम का राजा धा। उन्होने अपना राज्य अपने पुत्र ¶िमल- | 


" + 2 कर. 


सेनादेबी' रानी की छुल्षि मे फाल्णुन शुक्ल अष्टमी के केदिन गभ मं आये। जन्म | 
कल्याणक मार्गशीर्षं शुक्छ चतुदैश्ी, इंवरपद १५ लाल पूवे, नी चोवारीस ` 


नि 


सं मृबनाथ 


| ॥५५ ५५ 








११८५) ४5 
| 

| खीर, छस्य अवंस्थाःके चोदह्‌ हजार वष, चैत्य -वृक् के नाम शाक, केवल कल्याणक 

कार्षिक कृष्ण पचमी, चेत्र शुर पर्चेमी निर्वाण कल्याणक, देहषमाण चारसो धनुष्य 


प्रमाण, वर्ण कंचन, लक्षण, तुरी, नायक गणधर चारुजी, अयणी साध्वी सोमा, भवः 
4 ज्या एकलाख पू गणधर संख्या एक सौ दो, सधु सस्या दो खाख, साध्वी संस्या 
॥| तीन लाख छत्तीस हजार, श्रावक संख्या दो छाख तीरान्नवे हजार. श्राविका संख्या छराख 
| छत्तीस हजार, केव साधु संख्या पन्द्रह हजार, केवली साध्वी संग्था तीस हजार, 
अवधिज्ञानी छ हजार छसो, मनःपर्याय बारह ह जार पकसो पचास, चतुर्दश पूर्वी दो 
हजार एकतो पचास, वेत करेय रुच्िधारी सोल हजार आठसो, वादी संख्या वारहहजार 


.. | शास्तनकाल दस काख करोड सागरोपम; कितने पाट मोक्ष मे मं गया असतख्याता, रासन- 


॥| ५ भौर + इर्ति ॥ 


व= ~~ =-= 


4 ~ 
= 
= 
8 


चर्तिम्‌ 


॥७९५॥ 


१. 
. ॥७९१॥ 


` ४-जिनदणष्त अ ` 


सृप्र पु्वविदेहे मेगतवई बिजणए स्यणसंचया नवरो तः 
तत्थ महाबलो नामं राया । संसारसारं जाणिङ्ण वि विरत्तो जा, विमलारिए 


समीवे दीकिख जाओ, तस्थ तिस्थगर नाम गोयं कम्म उव्वाजियं ` अणसण- 


न 


पु दें ग जयंत नामग चडत्थ अणुत्तरविमाणे महटदिओ देवो जाजो । ` 


जंबूदीवे मारदेवासे विणीयाए नयरीए ` होत्था, तत्थ इक्युस्तिट्गो 
संवे: राया हे ता तस्स सिद्धस्था नामं देवी आसी । जयत विमाणाओ चत्ता 


वेसाहे पु चडद्थी ठिणि सिद्धत्थाए देवीर्‌ कुच्छिसि उववण्णो । माह सुक 
वीरयाए दिवसे जम्मकट्छाणगं वीज, अद्रदुवारसखक्खपुव्वं कृमारपए, अद्- 


५ उतीसलबसःपज् रजं पाठि, सदस्सपरिवारेण सद्व सुप्पसिजा ग | 


५ 


ह न 
 _ , चिरम्‌ 


कद शक, 


“7 @न्् 
* र 


।*७९.१॥ 


दरधय माह सुक्चडदसीप दीक्खिम जाओ, पटम भिक्खा दायगो इंददत्तो 
आसी, भिक्खाए खीरं द॑ अद्ारससहस्सवरिसं छडमत्था वस्थायां, पोससुक् 
व उदसीए पिये णाम चेदय सक्खतरे केवखकल्लाणं हवी, वेसाह सुक अद्मीए 
| दिवसेनि निव्वाणकर्छाणगं, अद्भसहियं तिप्तयधणूपमाणं, वण्णो कंचणे, रुक्छणं 
| क्ली, वन्जणामो गणहे जंतरणी णाम अग्गणी साहुणी, पव्वञ्जा समयो एग- 
 -खक्खपमाणो, साहृसंखा तिरुक्खा, साहृणीस्तखा तीस सहस्सोत्तर रटक्खा, 
 सावगाणं संल्ला अदर सहस्सोत्तर दो रक्खा, साबियाणं संखा सत्तावीससह- 
`स्सोत्तर पचरक्खा, केवन्गी साहूसंखा चउदससहस्सा, केवटी साहुणीणं संखा 


 चउदससदस्सा, ओहिनाणीणं संखा अदुसया, मणपन्जवनाणीणं संखा छस्य 
| पासो एक्ारससहरसा, चउदसपुष्विणं पचसयोत्तर एगसहस्सा, वेउन्विय 






५ > 
५ 4. 
५ ॥। 


सशब्दां |... 


॥७९३॥ 


== - 


८ 2 < = ५ 


नवटवलकोडिसागरोवमो, असंखेभ्जा पटा मेक्खं गया। सासणदेवो दसो, 
सासण देवी काटी णाम ॥ नि | 
श-श्री अभिनंदन स्वामी का पूवभव- 


न 


॥ 


जमबरूदीप क पू विदेह मे मङ्गलावती नामक विजय मे रत्सचया' नाम कौ नगरी 
यी । वहां "महावर नाम का राजा था। उन्होने संसार से विरक्त होकर विमल आचाय | 
क पास दीक्षा अहण की । वहां पर तीर्थकर नाम कम उपाजन किया । वह अन्त मे | 


भ$ 


अनशन पवक देह याग कर जयन्त नामक अनुत्तर विमान मे महद्धिक देव बना । 


जस्बदीप के भरतक्षत्र मे 'अयोभ्या' नामकी नगरी थी । वहां इश््वाङुवश तिकः 1 
संवरः नामके राजा थे । उस संवर राजा के “सिद्धाथाः नामकी रानी थी । जयन्त ` | 
विमान से चवकर वैशाख ` शुक्छा चतुर्थीं के दिन महारानी िद्धाथाः की कुक्षिमं `. 


लद्धिधारिणं संखा सोरससहस्ता, वाणं संखा एक्घारससहस्सा, सास॒णकाडो | 





॥५९३॥ 


[|| अभिनदन 






| ॥ 
8 ` । 
| ४ 
` भसयत ||| उत्पन्न हा । माघ शक्र दिसीया के दिन जन्भ कल्याणक साटे चार कन | परमोः 
` स्षन्दयि ||| छुवरपद्‌ सादे छतीस्र राख पधे राञ्यगादी समय, खुधसिदधा नासकी शि | चरित्रम्‌ 


` ॥५९५॥ ||| माच शुक्ल चतुदैशी को दीक्षा एक हजार के साथ, पहरी भिक्षा देनेवारे का नाम 


| इनत पहली भिक्षा मे क्या मिला ? खीर । अटारह्‌ नार वष छस्थ ४ 
चेल वृक्ष का नाम भियकर, पोष शुकं चतुर्दशी के दिन केषर कस्याणक, वैशाख सुदं 
अष्टमी के दिन निर्वाण कल्याणकः, देहघमाण ३५० धनुष्य, वणे कंचन, रक्षण कपि, 
नायक गणधर वजनाभ, अग्रणी साध्वी अन्तरानी, परचञ्या समय १ एक राख पूव, 
साधु संख्या तीन राख, साध्वी सस्या छ राख वीस हजार, श्चावकं संख्या दो राख 

||| अटारह हजार, भाविका संख्या ५ साख सत्तां हंजारः केववरी साघु कौ संख्या 

[त चोदह हजार केवली वाध्वी को संख्या चोद्ह हजार, अवधिज्ञान की संख्या आट सो, 

0 सनःपयायज्ञानी भ संख्या म्यह इन छ. त पचास, चु री प षः हजार पांच 
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` ॥७९४। 





|| + वत 


॥| दासन देवी काटी थी । 





"~~ ~ ---- -------~---~~--------------- 


समर्ईनादपहुस्स चरित्त- 


|, 

मू भ्‌ -धायद्संड प पुव्वविदेहे पुक्रसवर्दविजए संखपुर नाम णयरी होत्था 
|| तत्थ जयतेणो नाम राया। तस्स सुदंसणा नाम देवी आसी, तस्स पत्तो पुरिस 
¢| सीहो, सो विजयनेदण आयरियसमीवे दिक्खिजओ जाओ। तस्थ वीस टाणाई 
| समाराहुण तित्थगरनामगोयं कम्मं उवाजियं । तओ आडं पुण्णं कच्चा 
<| | जयेतनामे अण॒त्तरविमाणे उववण्णो । 

|| तओ चदउण मच्छ जंवृदीवे भारे वासे विणेया नयरी आसी । तत्थ 
[१17 9 


रट नन 


}, वैक्रिय रन्भिधारी की संख्या सोरह हजार, वादी संख्या ग्यारह हजार, शासन 
|? कार नो टाख करोड सागरोपम क्रितनेक पाट मोक्ष भं गये असंख्याता; शासनदेव ईश्वर ` 


& 


€ 


-4 ~ 4, 
य), 2. 
। ६ 


॥७९५॥ 


|| मेदरहो नाम राया, तस्स देवी मंगला नामासी, तमो चदण सावणसुक्त 
|| वीदए दिवसे मंगरदेवीए्‌ गव्भ॑मि युत्त्ताए उववण्णे, वेसाहसुक्र अदरूमी दिणे || 
|| जम्मकटलाणगं हवीअ, चत्ताखीसरक्खपुष्वं जाउ, दसरक्खपुव्वं मारपप, 
|| एगतीसखक्खपुच्चं रज्जं पालिय विजया नाम सिविया रूढो वेसासुक नब- 
|| मीए दीक्खिओ जाओ एगसहस्स परिवारेण सर्धिः पटमभिक्खादायगो पउम- 
॥॥ नामा, पढमे भिक्खाए खीरं खं, छडमत्थावत्था वीसं वरिसाईं पिय॑गु चद्रय ||| 
` || सक्ते केवटणाणं चेदय सुक एकार दिवसे निव्वाणकर्त्छणर्ग, तिसय- (& 
||| धणुसिदेहप्पमाणे, कंचणवण्णे, कौचपक्सीलवखणं, चमर णामो सुक्ख गणषरो, || 
, || अम्गणी साहृणौ कस्सपी, पव्वभ्जासमयो एगख्कलपुव्वं एगसयं गणहराणं ॥ 
` | संच , तिखव्ल बीससहस्सादं साहसंखा, पचर्क्ड तीससदस्सादं साहुणीणं ई 









, -कल्पदर् 
` सश्ब्दार्थ 
. . ॥५७९५७॥ 
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संखा एगासीदसदस्सोत्तर दोखक्खा साक्याणं संखा, सोख्ससदस्सोत्तर प॑च- 


र्कला सावियाणं संखा, तेरससदस्सा, केवरीसाहु संखा, छंन्विससहस्सा 
केवटिसाहणीणं संखा, एक्धारससदस्सा ओदिणाणिणं संखा, दससहस्सा, मण- 
पन्जवनाणिणं संखा, छसया पन्नासोत्तर दससहस्सा बाणं संखा, वेउव्वियर- 


िधराणं संखा, चत्तारिसयोत्तर अदारससहस्सा णवदकोडीसदस्सा सागरवमो 
सास्षणकारो, असंखेज्ञा पटा मोक्खं गया, सासणदेवो तुवर सासणदेवी महाकाटी। 


()-श्री सुमतिनाथ स्वामीका पूवेभव- 

धातकी खण्ड के पूधरैविदेह में पुष्कडावती विजय मे शंखपुरः नामका नगर था । 
। € , 

वहां जयसेनः नामका राजा था। उसको सुदशना नामकी रानी थी । उसके पुत्रका 


नाम 'पुस्षसिहः था । उन्होने 


ग~~ ~स ररर सर्र उज्ज रज्र =-= ररः 
~~ ~ 1 


विजयनन्दन' नामक आचाय के समीप दीक्षा महण 


(9६.५ & 


चः 


` सुमतिनाथ. : 
^ अमोः ~ 
प) चरम्‌ 1 | ध | 


॥७९७। .. 


सुमतिनाथ 
थ 
चरिनम्‌ 


| करिया । वहां पर तीथकर, नाम कभ उपार्जन क्रिया । वहां आयु परणं करके अयुत्तर 
नामक जयन्तः विमान मेँ उत्पन्न हआ । 

वहां से च्यव करके जम्बुदरीप के भरतक्षेत्र मे "अयोध्या नासकी नगरी थी । वहां 
॥॥ मेघरथ नाम के राजा थे। उनकी रानी का नाम भगला देवीः था । देवलोक का आयु 
(4 परणेकर श्रावण शुक्छा दितीया के दिन भंगा देवी" रानी कौ छुक्षि में गर्मपने उत्पन्न 
(॥ हृष । षाङीस खाख प्रका आयु था । वैशाख शुक्ल अष्टमी के दिन जन्म कल्याणक, 
` दसराख पूष करुबरपद पर, उनतीस छाख प्रवं राज्यगादी पर आरूढ हए । विजया नामकी 
शिविका वैशाख शुक्र नवमी दीक्षा कस्याणक एक हजार के साथ, पहरी गोचरी के 
दाता का नाम पद्य, परी गोचरी में क्या मिला ! खीर । छद्मस्थ अवस्था का वरस 
२० बीस वष, चेत्य वृक्ष का नाम पिययु, केवर कस्याणक चेत्र शुङ्क एकादननी, निर्वाण 
 कर्याणक चैन शुक नवमी, दे भमाण ग तीन सो धतु, वणं कंचन; लक्षण क्रोच पक्षी, | 


-+--& ५ 3 = ॐअ ~€ = 1 
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७८ ६॥ . 





` ॥७९९॥ . . 


` नायक गणधर चमरजी, अयणी साध्वी काद्यपी, परत्रज्या समय एक छाख पूर्व र 
` संख्या एक सो, साघु संख्या तीन राख बीस हक्तार, साध्वी संख्या ५ छाख तीस 
; हजार, श्रावक संख्या दो छाख ८१ एकासी हजार, श्राविका संख्या ५ पांच छाखं १६ 


सोलह हजार, साधु केवली १३ तेरह हजार, साध्वी केवी २६ छवीस इजार अवधि 
ज्ञानी १२१ ग्यारह हजार, मनःपयायी १० दस हजार वैक्रियरन्धिधारीकी सख्या १८४०० 
अटारह हजार चारसो, वादी संख्या २०६५०. शास्तनकाङ ९० नव्वे हजार करोड साग- 
रोपंम. कितना पाट मोक्षम गथा असंख्याता. शासनदेव तुंवरू शासन देवी महाकाटी ॥२५॥ 
पउमप्पह तिव्थयरस्स चरितं 

मूखमू-धायद्संडे पुव्यविदेहे वच्छ विजयम्मि सुसीमा नाम णयरी होत्था, 


तत्थ अपराजिओं नाम सरो वीरो राया रज्जं कासी । सव्वा पजा सुह- 


लः 9 
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७८ ७॥। 
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पुवं आसी । एगया तत्थ णयरीए अरिहंतो भगवंतो समवसारिअ । 


जपराजिओ राया अरिहंत भगवं तस्स दंसणद्र्‌ ञआगओ। भगर्वतस्स | 


देसणं सच्चा वेरण्णं जाओ, नीजपुत्ते रज्जं ठवित्ता भगर्व॑त समीवे 
दीक्खिमो जाओ । उट तवसंजमं आराहिडण तित्थगरनामगोयं कम्मं 


 उवाजियं ञतसमए्‌ संरेखणा पुव्वगं देहं चदङण उवरिमि गेवेयगस्स मह~ 


@ अ भ भ 


डाल्ञजा दवा. जाओ । 
एते स सागरोवमं ठि पाित्ता त पच्छा आउक्खएणं भवक्छएणं 


| ठिकलपणं अण॑तरं चयं चदत्ता कोसावी नयरी सिरीधर राया सुसमदेवी 
गव्म॑मि  पुततत्ताए माहकिण्डशदरुदिणे, जम्मकस्छणगं कत्तिय किण्ड बारसे 
` दिवसे हविय, अद्वसदियं सत्तख्क्खपुव्वं कुमारपए, अद्भसहियं एक्कीसरुक्ख- 
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८ ००॥| 


` , सशब्दार्थे |. 
~ _ ॥८०१॥ |. 





युव्वं रज्जं पाटिय, एगसहस्स परिवारेण सद्धिं वेज्य॑त सिविवंगरोधिव- | 
कत्तिय किण्हा तरसे दीक्िओं जाञो। पडम भिक्खादायारो सोमदेवो, भिक्छाए ` 
सीर रु, छउमत्थावत्था कोठो छम्मासा, छत्ताभवेदय सक्ते केवरुणाण, 
चेदय सुक्कुण्णिमाए निन्नावं, अद्ृटाद्ञ्जसयधणृदेहपमाणे, वण्णो रत्तो, रक्खणं 
पठमकमटं, गणनायको गणहरो सुव्वयो, अग्गी साहणी रयणा, ` पवज्ञाकाखो 
एकठ्क्सयुष्वो, सत्त अहियं सया गणहराणं संखा, तीससदस्सोत्तर तिट- 


कला साहसं ख, वारससहस्सोत्तर चत्तारि खक्खा साह हणी संखा, छावत्तरिसह- 
स्सोत्तर दोलक्खा सावगाणं संखा, पंचसह स्सोत्तर पंचका सावियाणं संखा, 


केवली साहुसंखा बारस सहस्सा, केवटीसाह हणी संखा . चउन्वीससदस्सा, | 


ओदिणाणीणं संखा दत्ततदस्साः मणपञ्जवनाणीणं तिसयोत्तर दससहस्सा, 





]| प्रप्र 


| तीर्थकर 


| चरिनिम्‌ ` 


| 1८ ०.१॥।. 
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५ चडदु्वी संखा तिसयोत्तर दोसदस्सा, वेउव्वियरद्विधराणं संखा उद्रुसयोततर 
७६|| सोरसतसहस्सा, वाणं संखा 1 सया, सासणकारो नवकोडिसागरोवमो, 
 &| असंखेन्ना पटा मोक्खं गया. सासणदेवो कुमो, सास्षणदेवी अच्छुया नामा॥ 
. ॥ ६--प्यप्रभखामी का भव 
 ॥ धातकी खण्डद्रीप के पूष विदेहक्षे्र के वत्स विजय म सुसीमा नामकी नगरी 
` | षी! बहा "अपराजितः नामके शूरवीर राजा राज्य करते थे। उनके राव्य म सारी पजा 
` || सख वैकः निवास कर ती थी। 

| एक वार अरित भगवान्‌ का नगरी मे आगमन हआ । राजा भग्वान्‌ | के दश्च॑न 
| करने गया ओर उनकी वाणी सुनने र्गा । भगवान्‌ कौ वाणी सुनकर उसे वैराग्य हो 
(॥ गया । उसने अपने ुत् को राजगदौ ! प्र विरला कर उत्सव परूषक भगवान्‌ के समीप || 





॥८०२॥ 


दीक्षा ग्रहण कर छी । दीक्षा यहण के बाद्‌ उक्छृष्ट तप संयम की आराधना करते हुए 


` - क | 
उसने (तीथङ्करः नाम कम का उपाजन किया । अन्तिम समय मं संटेखना प्रवेक देह | व 
% 


 पर्दार्थ 
` ॥८०३॥ 


का त्याग कर वह सर्वोच्च येवेयक मे महान ऋद्धि सम्पन्नदेव वना । बहां से च्यवकर 
भैवेयक देवरोक की स्थिति ३१ एकत्तीस सागरोपम जन्मनगरी कोचाम्बी, पिता का 
नाम श्रीधर राजा, माता का नाम सुषमा, आयुष्यं ३० तीसलाख प्रवं, गभे कल्याणक 
माघ कृष्ण छद, जन्म कल्याणक कार्तिक कृष्ण १२ द्वादशी, कुंवरपद्‌ साढे सातराख 
पूवे, राञ्य गादी समय २१॥ सादे एकीसलाख परव, शिविका वेजयन्त, दीक्षा कस्याणक 
कार्तिक छृष्ण त्रयोदशी, एकहजार के साथ, पहरी गोचर देनेवाङा का नाम सोमदेव 
पहटी गोचरी मं या मिला खीर, छद्स्थावस्या का कारु छ महीना, चैदघृक्ष का नाम 
छत्राभ, केवली कस्याणक चेत्र शुक्र प्रणिमा, निर्वाण कस्याणक मार्गशीष कृष्ण एका- 
दती, देहप्रमाण २५० धनुष, वणं लार्‌, लक्षण पञ्चकम, नायक गणधर सुवतजी, 





॥८०३॥ 


४. 
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 सश््दाथं 
, ॥८०४॥ 
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अयणी साध्यीजी रत्ना, भव्रज्या समय एकराख पूवे, गणधर संख्या १०७ एकसो सात 
साघु सख्या तीनलाख तीस हजार, साध्वी संसुया चार साख घारह हजार, श्रावक संख्या 
दो छाख.७६ छिहृतर हजार, श्राविका सख्या पांच खाख ५ पांच हजार, साधु केवर 
बारह हजार साध्वी केवली २४ चौबीस हजार, अवधिज्ञानी १० दस हजार, मनःपर्यायौ 
१०. हजार तीनसो, चतुदैशपूवीं दो हजार तीनसो वेकु्विक सोरह हजार एकसो आठ 
वादी संख्या ९६०० छियानचे सो । शासन कार नव हजार करोड सागरोपम, कितना 
पाट मोक्ष म गया असंख्याता, शासनदेव कुम, शासन देवी अच्युता ॥६॥ 


सत्तम सुपासनाह चरित्त- 


नि) क भ 


त्था, तत्थ णंदीसेणो नाम पतावी राया होत्था, स धम्मि आसी, धम्मेण 


चेव वित्ति कप्येमाणा संसारमसारं जाणिङण विरत्तिमावो हवि । सो अरि. 
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करपदे 


` सन्दाय 
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महण येर आयरिय समीवे चि दीकिखिज जाओ। वीस ठाणाईं आराहिडण तित्थ- 


गर नाम गोयं कम्मं उवाजियं अतसमए संटेहणं संथारगं किच्चा समाहि- 
मरणं किच्चा गवेभ्जविमाणे देव्ता उववण्णो । | 
छद गेवेज्जग देवरोगस्स अदास सागरोवमं दिद पाटिङिण तओ चवियं 
चाणारसीर्‌ नयरीए्‌ जम्मकल्छाणं हवीञ, तस्स पिया नाम पतिदुसेणो, माया 
नाम पुटवी सी, आरः बीसख्क्खपुववं आद्ती, गन्मकरटखाणग महवयकिण्ड 
अटुमीदिणे, जम्मकट्छाणगं जेदु सुक्कवारस दिवसे पंचखक्लपुव्वं कुमारपणए, 
चउदसटकलपुववं रं किच्चा, एगसदस्स परिवारेण सह जयंती नाम्‌ सिविया- 
रूटोजे जद रसे दिवसे दीक्खिजो जाओ। पढम मिक्लादायारो माहिंद नामा, 


पठमे भिक्खाए खीरं रषे, छडमत्थावस्था नवमासा, सिरीश्च नाम चेयसक्वते 


श याना ४ 
+ जिः न्‌ । 


चरितम्‌ 


--ल-२।* 
गेष्६ 
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॥८०५॥ 





॥ फम्‌ छदुदिवसे केवरुणाणं सुपासपहस्स ससुप्पण्णं । फम्गुण किष्डा 
| सत्तमी दिवसे निव्वाणं, दिसयघणुप्पमाण देदमाणं, कंचणवण्णो देः सोव- 
व्थियर्क्छणं, गणणायग गणहये विदव्मो, अग्गणी साहृणी सोमा, पव्व- 
ज्जाकाटो एकरक्छपुव्वो, चत्तारिसयोत्तर अदटुसहस्सा वाणं संखा, पंचाण- 


उदगणहराणां संखा, तिखक्खा साहसंखा, तीससहस्सोत्तरा चउरक्खा, साह- 


|| णीणं संखा, सत्तावण्णसहस्सोत्तर दो खक्खा सावगाणं संखा तेणउइ सहस्सो- 


€| त्र चउलक्ला सावियाणं संखा, एक्कारससदस्सा केवरी साहसंखा, वास 
|| सहस्सा, केवरीसाहूणीणं संखा, ओदहिणाणीणं संखा नवसहस्सा, मणपन्जव्‌- 
| नाणीणं संखा . एगसय पृन्नासोत्तर नवसहस्सा, चउदसपुव्वी संखा तिसय- 
|| पनासोत्तर दो सदस्सा, वेउन्वियरुदधिधरणं संखा तिसयोत्तरपन्नरससदहस्सा, 
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। ॥८० ६॥ 
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। | - | ||| ्‌ | न ^ वा 6 पनथः ` 
। क्षे ||| सासणकमलो नवसयकोडिसागरोवमो, असंखेन्ना पटा मोक्सं गया, सासतणः || 
` ॥८०७॥ | देवो मायंगो, सासणदेवी सांता आसी । वरि 


 ॥८ ०७।॥ 





(--2- 


७--श्रीसुपाश्रनाथजी का परवेभव 

धातकी खण्ड द्वीप के पूर्वविदेह में श्षमपुरी' नामकी रमणीय नगरी थी । वहां 
'नन्दिकेणः नामका प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे धमतिमा थे । घमेमय जीवन व्यतीत 
करने क कारण उन्हे संसार के प्रति विरक्ति हो गहं । उन्होने "अरिमर्दनः नामक स्थविर 
आचार्यं के पास प्र्रस्या यरहण की । उक्छरष्ट भावना से तप ओर संयम की साधना 
करते हृष “नेदिषेणः सुनिने तीथैङ्कर नामकभका उपाजन किया । अन्तिम समय मं 
संलेखना संथारा करके समाधि पूर्वक देह का त्याग किया ओर कार धमं पाकर येषे- 
यक विमान में देवरूप से उत्पन्न हुए । 
वहां से च्यवकर छरा येवेयक देवलोक कां स्थिति २८ अटाहस सागरोपम, जन्म 
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स्म ॥॥ 
 सशषब्दाथं &| 
॥ । ८०८ 
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नगरी वाणोरसी, पिता का नाम परतिष्ठसेन, माता का नाम पृथ्वी आयुष्य वीसखाख 
पुषे, गर्भकस्याणक भाद्रपद्‌ कृष्णअष्टमी जन्मकस्थणकः उ्येष्ठशु्छ द्वादशो, दुवरपद 
५ लाख पै, राज्यगादी समय १४ चोदहराख पूव, शिविका जयन्ती, दीक्षा कल्याणक 
स्यष्ट शुवल त्रयोदश. १ एक हजार के साथ, पी गोचरी दे देनैव का नाम महेन्द्र 
पहली गोचरी मे क्या भिरा खीर, छदरूमस्थ अवस्था का ९ मास चेत्यघृक्ष का नाम शिखि, 


केवर कल्याणक फालुन प्रष्ण छ, निर्वाण कस्याणक फार्युन छष्ण सप्तमी, देह ` 


प्रमाण दो सौ धनुष, वणं कंचन, क्षण स्वस्तिक. नायक गणधर 1 विदभेजी, अयणी साध्वी 
सोमा, पनज्या समय १ एकराख पूष, वादी सख्या ८४०० चोरासी सौ, गणधर संख्या 


९२, साघु संस्था तीन लाख, साध्वी सस्या चारलाख तौसहजार, श्रावक सख्या दो 


राख ५७ हजार, श्राविका संख्या ७ खख ९२बे' हजार, साधु केवरी ११ ग्यारह हजार, 
साप्वी केवली २२ च हजार 9 ९नो हजार, मनःपयायी नत्र हजार एक 
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कखन 
५ सश्रब्दाथै 
- .॥८ ०९॥ 


१; 


8 किन 


५० पचासं; चतुरईशं पूरी दों हजार तीनसौ पचास, वेकुर्विक १५ पन्द्रह हजार तीन 
तो, शासन कार ९ नो सो करोड सागरोपम, कितना पाट मोक मं गया असंख्याता 


शासनदैव मातंग शासन देवी शान्ता ॥७॥ 
अद्म चंदप्पभसामिचरित्त- 
मूखम्‌-धायदसेड दीवे पुच्वविदेहे 
णयरी होस्था, तत्थ पडम नाम वीर राया होत्था, सो संसारे वसंतो वि विरतो 
आसी, किमवि. कारणं पाविरण संसाराओ विरतो जाओ, सो जगधर आय- 
रिय समीवे दिक्खिो जाओ, रि चिरकारटं उक तवसंजमं पालिङण तिस्थ- 
गर निं गोयं कम्मं उवाजिङ, आउपुण्णं किच्चा पडमनाभ सुणी वेनय॑त्त 
नामगविमाणे इडइटिरसपण्णो देवो जाओ 


दे मंगलाबई विज रयणसंचया नाम 


न --<9--=~< अ~र 


सपान 


वः 
31 


| चरम्‌ 


॥८०९॥ ` 
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 तेतीस सागरोवमं ठिदं पुण्णं किच्चा तओ चविय च॑दपुरी णयरीए तस्स ॥ वम 


जम्मं हविअ। तस्स पिया महासेणो, माया नाम कुच्छी, आउ दसख्क्खपुव्व' | चरित्रम्‌ 
` ||| गन्मकटलछणगं चेदय किण्डपक्ख पंचमीए, पोस किण्टवारसाहे दिवसे जम्म- | | 
`. ` || कल्छणं हवि, कुमारपए अद तदयरक्पुच्वं, अद्रसत्तखक्खपुव्वं रजं ||| 


(न 7 


90. 


॥| पालि, तञ पच्छा सहस्स परिवारेण सद्धं अपरानिया सिविया रूटोपोस- 
॥|| किण्हां तेरसे दिवसे दिक्खिमो जायो, पढम मिक्छादायाये सोमदत्तो, पटम 
॥| मिक्खाए खीरं स  छडउमत्थावत्था छमासा, फएग्गुणी किण्ह सत्तमीए नाग 
|| स्व्ख चेदय स्वसतटे केवरुणाणं, महवकिण्ड अद्मीदिणे निव्वाणं एगसय 


9 (~ न 


पन्नासं वप्त दह पमाणं, गोरवण्ण, चदलक्खणे, णूाचग गणहरो दीन कण्णो, 


| ऊ्गणी ९ साहू णी सोमपणी. एगरुकलपुन्व पव्वन्जाकासे. गणड दराणं संखा ||$|| ५८१०५ 
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~ व 10 तिणउव, साह संखा दर्वा प पन्नाससह स्सा, साहणी संखा ` तिलक्छ 
` ॥८९९॥ "| असीदं सहस्सा, सावगसंखा प॑चसदस्सोत्तरः दोखक्खा, सावियाणं संखा 
| एगणवद्सहस्सोत्तर चत्तारिक्ला, केवी सारणं संखा दससदस्सा, केवरी- 
| .| साहृणीणं संखा बीससदस्सा, ओहिनाणीणं संखा उदरसहस्साः मणपज्ञवनाणीणं 
 : ` «| संखा अदटुसहस्सा, चउदसपुव्विणं संखा दोसहस्सा, वेडग्वियरद्धिणे संखा 
। | चउदससहस्सा, वाईणं संखा छवत्तरिसया, ( सासणकाटो णउदइकोडिसागयो- 


वमोः असंखेग्ना पटा मोक्खं गया, सास्णदेवा विजयो, सासणदेवीञ जास । 


८--चनद्रभ्भसामौ का परुवेभव 
धातकी खण्ड द्वीप के पूर्वविदेह कत्र मे संगखावती विजय ५ रतन संचयाः नाम 
१ की नगरी थी। वहा "पद्मः नाम के वीर राजा राज्यकसतेथे। बे संसार में रहते हृष 
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| स्वि अन्य ॥ ॥ 1 # 
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प्र ||| भी जख कमलवत्‌ निरासक्त थे। कोई कारणं पाकर उन्हें संसार से विरक्ति हो गई ओर || नममः 
& | उन्ोने यगन्धर नाम के आचाय के समीप दीक्षा महण कर ङी । चिरकांख तक संयम || पा 
|| का उ्ृष्ट भाव से पारन करते हए उन्होने तीथकर नाम कमे का उपाजन किया । 
|| आयु पूणे होने पर पदृमनाभमुनि वैजयन्त नामक विमान मे उहृद्धि सम्पन्न देव हृष । 
वहां से च्यवकर वजयम्त विमान की स्थिति तीस सागरोपम जन्म नगरी चन्द्रपुरी 
|| पिता का नाम महासेनं माता कां नाम ठक्ष्मी आयुष्य १० राख प्रत्र गभं कस्याणक 
` || चेत्र हृष्णपक्ष पंचमी जन्म कल्याणक पोष इष्ण द्वादशी. कंवरपद अटां राख पूर्वं 
|| राञ्यगादी समय साट छं लाख प्रव, शिविका अपराजिता, दीक्षा पोषष्ष्ण त्रयोदशी 
|| एक हजार के साथ, पहेङी गोचरी देनेवाङे का नाम सोमदत्त, पहरी गोचर मे क्या 
| मिखा खीर, छटृमस्थ अवस्था छमास, चैत्य दृक्ष का नाम नाग क्षि, केवर कल्याणक ॥ 
|| एाल्युन इष्ण सप्तमी निवांणकल्याक भाद्रपद्‌ कृष्ण अष्टमी; देह प्रमाण एक सो ५० 1 





॥८१ २। 








. . करपदे 
` ` सशब्दां 


. ॥८१२॥ || 


॥ कास धनुष वणं श्रत, लक्षण चन्दर, नायक गणधर दीन कर्ण; अथ्रणी साध्वी सोमाणी, 


~ प्रवरञ्या समय एक छाख पूर्व, गणधर संख्या ९३ तेरानवे, साघु संख्या दो खाख पचास 


उ =्-द2ङ-2------ ॥ (त 
~ (सनम्‌ > 9 ) १० 


हजारः साध्वी संख्या तीन ङाख अस्सी हजार, श्रावक संख्या दो राख ५ पांच हजार, 

श्राविका संख्या ४ चार खख ९९१ बे हजार, साधु केवखी १० दशहजार, साध्वी कवी 
२० बीस हजार अवधिज्ञानी आठ हजार, मनः पर्यायी आट हजार चतुदश पर्ी दोः 
हजार वेुविक १४ चोदह हजार, वादी ७६०० छिहोत्तर सौ , शासनकार ९० नव्वेकरोड 
सागरोपम, कितना पाट मोक्ष मँ गया असंख्याता, शासनदेव विजय शासन दे वीञ्वाङा॥८॥ 


नवमं सुविहिनाहचरिति- 
मूलम्‌ -पुक्खरवरदीबदढे पुञ्वविदेहम्मि पुक्खलवईं विजयो होत्या । 


तस्स णयरी पुंडरिगिणी आसी । तत्थ महापडमों राया आसी । सो महा- 


भ क 


धम्मसीटो पजावच्छो आसी । सो संसाराओं विरतो जां, स ` जगण्णद 


वन ज्् 


॥८ १ ३॥ 


1 किः 


< करपघत्े , 
कसय ॥ 
` ॥८ १४॥ 


टः 


नाम येरसमीबे दिक्छखिओ जाओ, एगावटि पमि घोर त्वं किच्चा महा- 


पम सुणीना तित्थगरनामं गों कृभ्मं | उवाजियं । अंते सुभञ्छवस्ारस्ण 


काटावसररे काठ किच्चा माणय देवविमाणे महदरटिओो देवो जा । 


एगूणवीसं सागरोवमं ठिद्ं पुण्णं किच्चा तञ चद्डण काकंदिए नय- 


रए, सुग्गीवो नाम राया, रामा देवी गन्म॑मि आगच्छिय, फरशुण किण्ह 
नवमीए गन्मकस्छाणमं, मिसिर किण्हपंचमीए जम्मकरखणग, आउदटुट- 
ध क्खपुच््‌, कुमारपए पन्नाससहस्सपुष्वं, १ रज्जं पालिङण अरण- 


पमासिवियारूढो सदहस्सपरिवारेण  मिग्गसिरकिष्डच्ीए ` दिवसे 


दिक्सीओ जाजो, पटमभिक्लादायारो जी पटमे भिक्खाए खीरं डं, छउ- 
मत्यावत्या का चत्तारि सदस्स वरिसा, भावी नाम चेदय सवेखतसे कत्तिय 


=€ (~€: व= 5 ष <== € र 
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॥८१४॥ | 


क्रखद्मे 
व सशब्दां ` 
; 1 ॥ ८ भे ५ 


न भह 


। जद कैवरुणाणं , मदव सुकनवमीए निन्य णं एगलवघ्रुमाे ` | 
व देहमाणं, गोरवण्णो, मच्छरक्खणं, वराह नाम नायग गणहये, अगगणी साहुणी 


| वारुणी, प्वञ्जाकालो पन्नास सहस्सपुव्वो, गणहराणं संखा अदा 
सीड, साहणं संखा दोखक्खा, साहृणीणं संखा, तिखक्खबीससहस्सा, सावगाणं 


दोख्व्खएगूणतीससहस्सा,  सावियाणं संखा, चत्तारिखक्ख 'एगसत्ततिसहस्ता, । 


केवटीसाहूणं सला, पचसयोत्तर सत्तसहस्सा, केवटिसाहूणीणं संखा, पण्ण- 
रससहस्सा, आओदहिणाणिणं संखा, चउरासीदसया, मणपन्जवनाणिणं संखा, 
पन्नत्तरिसया, चउदसपुष्वी पण्णरससया, वेडञ्विय॒लदधिधराणं संखा तेरस- 
सहसस्‌, वाणं संखा छसदस्सा, सासणकालो नवकोडी सागरावमो, असंखेजा 


पटा मोक्खं गया, सासणदेवो अनियो नामा, सासणदेवी सुयारा ॥ 


¦ सुविधिन धनाथ क 
; चरि त्रम्‌ | 


+<. #॥ 
= भेक, ` ^ 


५, 
~ = 


॥८१ ५ ॥ 


नप ||| ९--श्रीसुषिधिनाथ का भभव || उभिथिनाय 
| | पुष्कर दीपायै के के रष, विदेह म पुष्करावती विजय हे। उसकी नगरी पुंडरी- | चरि 
किनीः थी । महापदूम वहां का राजा था। वह वडा ही ध्माता तथा परजावत्सर था । ||| 
वह संसार से विरक्त हो गया ओर उसने जगन्नद्‌ नामक स्थविर सुनि के पास दीक्षा ॥ 
' हण कौ । एकाकी जेसी कठोर तपश्चयां करते हए महापद्म सुनि ने तीथकर नाम || 
॥| कमं का _उपाजन किया । अन्त म मे वे शुभ अध्यवसाय से मर कर आणत नामक देव | 
| विमान मेँ महच्िकदेव रूप मे उतपन्न हृष्‌ । ( 
वहां से च्यवकर ९ देवलोक की स्थिति १९ सागरोपम, ज्ञन्मनगरी कांकदी, पिता || 
` ॥ के नाम सुीव, माता का नाम रामा आयुप्य २ लाख पूर्व ग्म कर्थाणक फट्णुन छ्ष्ण ॥ 
` || नवमी जन्म कल्याणक मा्गशीषे ष्ण ५ पचमी, ुंवरपद ५० पचास | हजार पूष, राज- || 
| : | गादौ समय पक्लास र| रिविका अरण भ्रमा, ? दीक्ष कल्याणक मिगसरद्‌ छट ९ ||(|| ॥८१६॥ 





| र ५ करपदे | 


. ` स्ब्दा्थे 
, ` - ॥८ १७ ` 


+ नि 
८१. लिनः 


€ 


=: 


॥ 


>\६.; 
3 


3 


। ; %७ क 
एक हजार के साथ, पहरी गोच के दाता पुष्य, पहटी गोचरी मं क्या निखा खीर, ` 
छद्यस्थ अवस्था का कारु ० हजार वधे, चेदवृक्ष का नाम मवी, केव कल्याणक ` 


कार्तिक शुङ्कततीया, निर्वाण कस्याणक भाद्रपद्‌ शुक्छनवमी, देह प्रमाण १ एक सौ 
धनुष वणे श्वेत, छक्षण मच्छ, नायक गणधर वराह, अयणी साध्वी वारुनी, पत्न्या 


५० पचास हजार पूवे, गणधर सस्या ८८, साधु संख्या दोखाख, साध्वी संख्या तीन 
लाख वीस हजार, श्रावक संख्या दो खाख २९ हजार, श्राविका संख्या चार छाख ७ | 
हजार, साघु केवली ७ हजार पांच सौ साध्वी केवली १५ पन्द्रह हजार, अवधिन्नानी 


८४००, सनःपर्यायी ७५००, चतुर्दश परीं १५सो, वेकुविंक २३ तेरह हजार, वादी संख्या 
छ हजार, शासन का ९ करोड सागरोपम, कितना पाट मोक्ष मे गया असंख्याता, 
शास्तन देव अजीत, रासनदेवी सुतारा ॥९॥ 





 ॥८१७। 


. . ॥८१८॥ 


=== व प <= ह ~ <€ <== ~ व्ल्च् 
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१० सीयल्नाह पटस्स चरित्त- 


| तः थं पडमोत्तरराया रज्जं करी सो संसारं असारं जानिञ -वेरण्णं. जायं 
तस्स, सो अस्थग्घ- आयरिथसमीवे दील जाजो, उग्मं त्वं. किन्चा 
| तिल थयर नाम मोयं कम्मं निबद्धं, अतसमए संरेखणं संथारमं किच्चा आणय- 
॥ विमाणे दवता उववन्नो । बीससागरोवम ठि पु्णं किच्चा तञ दसम 
|| देवलो । वलोगाओं चविय मदिर्पुर द्ढर्हो राया णा देवी  कुक्खे युत्तत्तार्‌ उवव- 
` णणो । तं पच्छा वेसाहकिण्ह र दिवसे जम्मं हविय, आऊ एकसरुक्ख- 
पुवं कुमार पणवीसस॒दस्सपु्य सञ्जं पन्नाससहस्सपुव्व, चंदप्पभा 
 सिवियारूढो एगसहस्सपरिवार ण. सर्द माहकिम्ह श वासवे विकि 






>) | 


~ ~~ 
नन २ न्क; 


` भूरमू-पुक्खर्डदीवस्स वन्जनाभविजए सुसीमा . नाम णयरी- होस्था, . 
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र अ=: म टव 
> 2 0 


4 <~ 
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शीतखनाथ 
प्रमो ' ` 
चारत्रम्‌ 


॥८१८॥;. 


=-=: 





शसन ||| ज जां । पदमभिक्लादायारो ण्व" नाम, भिक्लायं खीरं खट छउमत्ा- | नाय 
। स वेत्था तिमासा, 'पिंगु नामा चेद्य्क्तरे पोसकिण्ा चउदसीए - केवट- & न्‌ 
: । , . |1 णां, वेसाहकिण्डवीदयाए निन्वोणं, ण्उडधणृषमाणं देहमाणं, कंचणवण्णो, ( ` 
सिरिवच्छरक्लणं, नायकं गणहरो आदो, अग्गणी साहुणी सरसा, प्व ॥ | 
काटो पणवीससदस्सो, गणेदरणां संखा एगासीद, साहृक्खा एगलवा, 1 
साहणीणं संखा छसदस्सोत्तर एगर्क्खा, सावगसंखा एगूणणनद्धसहस्सोत्तर | 
दोखक्खा, सावियाणं संखां अद्रावण्णसहस्सोत्त चउख्क्खा, केवटिस्राहृणं ` | 
संखा २ सत्तसंहस्सो, केविसाहृणीणं संखा चउदससहस्ा, ओदिनाणीणं संखा ` | 
` | इसयोत्तर सततसंहस्सा, मणपन्नवनाणीणं संखा पचसयोत्तर सत्तसहस्सा, चड- | -. - 
७ दसपुव्वाणंः संखा- चत्तारि: सयोत्तर पएगसहस्साः “ केच्वियरदधिषराणं संखा ॥ ८ | 1 | 


 कलषघ् 
 सश्रब्दार्थ 


॥८२०॥ ||} 


| ठ्वारससदससा, वाईणं संखा अद्ावण्णसया् सासणकाखो एगसयल्वडि- 


टखक्ख छन्वीस॒सहस्सवरिसं उरनं एगकोडिसागरोव, अरस॑खेन्जा पडा मोक्खं 
गया ॥ सासणदेवो वंभणो, सासणदेवी असोगा ॥१५॥ 
१०-थीकशीतरनाथ भख का चरि्- 

 पुष्कराद्ध द्वीप के वज नामक विजय म शुसीमाः नामकी नगरी थी । वहां 

पदोक्तरः नामके राजा राज्य करते थे । उन्हें संसार कौ असारता का विचार करतु हुए 

वैराग्य उत्पन्न हो गथा । उन्होने अस्ताय नाम के आचाय के समीप दीक्षा महण की। 

वकष लेकर वे कठोर तप करने खगे । तीथकर नाम कम उपाजन के बीस स्थानों में 

से कंड स्थानों का आराधनकर उन्दने तीर्थकर नाम कमे का उपार्जन क्रिया । अन्त 


 . | समयमे संथारा कर वे धाणत नामक देव विमान मँ देवरूप से उपपन्न हूए । 
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शी तखनाथ 


ग्रमोः 


चरितम्‌ 


॥८ ०. 


`. पप्ने, 
पण्ये ` 
` ॥८२१॥ 


शि 9 क 
[निं * ५ 


न निभ 


` “ 1 


जन्म नगरी भदीरपुर, पिता का नाम हढरथ, माता का नाम नदा, आयुष्य १ एकलाख 


रव, गभ कल्याणक वैशाख छ्ृष्णं षष्ठी जन्म कल्याणक माघ कृष्ण द्वादृक्षी, वरद 


पचीस हजार पूर, राज्यगादी समथ ५० हजार प्रव, शिविका चन्द्रप्रभा, दीक्षा कल्याः 
गक माव ङृष्ण दादी, एकहजार के साथ, पहली गोची दाता का नाम पनर्वसु 
पहली गोचरी मे क्या मिला खीर चश्मस्थावस्था का तीन मास्त, चेल वृक्ष पिय वृक्ष. 


` केवर कल्याणक पोष कष्ण १४ चतुर्दशी, निर्वाण कल्याणक वैशाख ङप्ण द्वितीया, 
, प्रमाण ९० धनुष, वण कंचन, लक्षण श्रीवत्स, नायकं गणधर आनन्द्‌, अयणी साध्वी. 
.' सुरसा, प्र्ज्या समय २५ हजार वषे, गणधर संख्या <! › सधु सस्या १ ङाख, साघ्वी 
ह ~ -संस्या १ एक राख छ ह्जारः श्रावक सख्या दो खाख ८९ नवासी हजार, श्राविका 


संख्या ४ ङाख ५८ हजार, साधु केवली सात हजार, साध्वी केवी १४ हजार, अव- 


वहां से च्यवकर १० दस्र देवलोक, देवलोक की स्थिति २० वीस सागरोपम, ` 


त 1 शाजन्न् 
\ 





] शीतलनाथ ` 


; 4 श्रभोः 
,\| चरित्रम्‌ 


भ्व 


१ ज दर 
"2 भ 
2 शेके 


॥८२ १॥. , 


` कस्प्त्रे 
षे 
सशब्दाये 
` ॥८२२॥ 
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धिक्ञानी ७ सात हजार दो सो, मनः पर्यायी ७ सात हजार पांच सो, चतुदश पूर्वी 


१ एक हजार चार सो, वेकुर्विक १२ हजार वादी संख्या ५८०० अटखावनसो, शासन कार 


( क 


` १ करोड सागरोपम मे से १६६ खाख २६ हजार वषः कम, कितना पाट सोक्षमे गया 
असंख्याता; शासन देव बह्मा, शासन देवी अशोका ॥१०॥ 


| 9१ सेज्ञ॑सनाहपहुस्स चरित्तं- 
मूटमू-पुक्खरडठदीवस्स पुत्वमि कच्छयिजयस्स खमा नाम॒ णयरी 


 होत्था, तत्थ णङिणीयुम्म नाम तेयंस्ी राजा होत्था, धारिणी देवी, कयाचि 
अणिच्चभावणापरायणो नल्िनीयुम्ममहारायस्स दियए वेरग्गं पावि, 


वदत्त आयरियसतमीवे दिक्लिजो जाओ, उक्र तवसंजमं पालिङण 


 तिस्थगर नाम गोयं कम्मं निर्ध, बहूणि वरिसाणि तवसंजमं आराहिय ` 
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वन्धा 1 1 9 1 11111 । 


=€ ३५ ॐ दर तु 
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व= 
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(|| शीतटनाथ 


प्रभोः 


५१|| चरित्रम्‌ 


।।८२२॥ 


र. रपे 
सशब्दां 


` ॥८२३॥ 


` कंचणवण्णो, खग्गख्क्खणं, गणनायगो गणहरों कोल्युभो, अग्गणी साहृणी 


आऊ पुण्णं किच्चा पाणय देवरोपए  महड्डिअ देवत्ताए उववण्णो । ` बस . 


सागरोवमं ठि पुणणं किच्चा तञ देवसेगाओ चविङण सीहपुरीए नयरीए 
िषटरसेणो राया, विण्ादेवी ङुक्खंमि गब्मत्ताए उववण्णो आड चउरासीड 
रक्खवरिसं, जट किण्डा छद्री दिणे गन्भ॑मि आग, जम्मकस्खाणगं फगगुण 
किण्डा दुवारसदिणे ऊूमारपर इक्रीसरुक्छवरिसाणि, दुचत्तारीसखक्लवसिसं 
रज्ञं पाटिअ, छसय परिवारेण सरदि सुरप्पभासिवियारूढो फग्युणकिण्हतेरसे 
दिवसे दिक्खिो जाओ, पठम मिकष्वादायारो पुण्णाणदो, भिक्खा खीरं रद्ध, 
छउमत्थावत्थाकाखो ` दोमास्ता, माहकिण्ड अमावस्साए तिंदुरुचेदयस्व्खते 


केवलणाणं, सावण किण्डा वितीयाए निव्वाणं, असीद्‌ पणृप्पमाणं देहमाणं, 


थ्य 
( निअ ९(>> 9 1 1 र | 


प्रयासाय ` 
प्रभोः ` 


चसम्‌ | 


॥८२३॥ 


` करप 
` समन्द || 
(न ॥८२०॥ ||| 1 
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| धरणी, पव्व्जाकालो इकीसखक्खवरिसो, गणहराणं संखा छवत्तर, साहु | 
संखा  चउगसीदसदस्पा, साहुणीणं संखा तिसहस्सोत्तरं एगस्क्खा, सावगाणं 
संखा उन्नासीदसहस्सो्तर दोख्व्खा, सावियाणं संखा अडथारीससहस्सोत्तर 


चत्तारि ख्वखा, साहु केवरीणं संखा पंचसयोत्तर छसहस्सा, कवरी साहुणीणं 
संखा तेरससहस्सा,  ओहिनाणीणं संखा छसहस्सा, मणपन्जवनाणीणं संखा 


छसहस्सा, चउदसपुन्वीणं संखा तिसयोत्तर एगसहस्सा, वेडञ्ियद्धिधराणं 


| संस | क वादणं संखा पंचसहस्सा, सासणकाटो चडउकण्णं सागरे- 


क क क €. 


वमो, असंसेला पटा मोक्खं गय, सासणदेवो मनुजो, ससपप्वव सास्वच्छ । च ध 


१ १-श्रीश्रेयांसनाध मसु का चरित्र | 
` एकर दीप के १, मे कच्छ विजय १३ अन्द्र मा नामी नगरी. थी वहा 
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` करपघते 
 सब्दाथं 
` ..॥८२५॥| 
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'नलिनीयुरमः नामका तेजस्वी एवं पराक्रमौ राजा चा । 
एक बार अनिद भावनाओं मे रीन हं महासजी नछिनीयुस्म के हृदय में 
रराम्य बस गया-उन्होने वदत्त सुनि के पास भ्र्रज्या भरहण कर ली । साधनां 
उन्तसेचचर वृद्धि करते हृषः उन्होने ती्कर नामकम का वंध किया। वे बहत वर्षा 
तकं तप सयम का पारत करते हए आधु णौ करके बारहवें देवरोक मं महर्िकदेव 
रूप से उत्पन्न हुए । 
वहां से च्यवकर स्थिति वाईस सागरोपम, जन्म नगरी सिहपुर, पिता के नास विष्णु- 
सेन, माता का नाम विष्ना, आयुष्य ८४ खख वै, गभ्र कल्याणक उयेष्ठ छृष्णा षष्ठी, 
जन्मकस्याणक फा्णुन इष्ण द्वादशी, ऊुवरपदं २१ राख वध्‌, राञ्यगादी समय ७२ 
राख वषे, शिविका सूरखमा,. दीक्षा कल्याणक फाट्टुण कष्ण त्रयोदशी. छसो के साथ 


6 


पही गोचर के दाता का नाम प्रणानेद्‌, पहली गोचरी मे क्या. भिला खीर छद्मस्थ † ` ।८२१५॥ 


पन श. ~ 


.. ब्रेयांसनाथ | 
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चरित्रम्‌ 
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॥ अवस्था का समथ दो मास. चैन दृक्ष का नाम तुरु. केवर कल्यणक माघ ह्ष्ण ^ ५ 
न 6 | अमावास्या, निर्वाण कर्याणक श्रावण कृष्ण हितीया. देहप्रमाण अस्सी धनुष. वणं | चस 

| / कंचन. क्षण खड्ग नायक गणधर कोस्तुभ. अथ्रणी साध्वी धरणी. प्र्ञ्या समय २१ || 
` & लाख वध, गणधर संस्था ७६, साघु संख्या ८४ हजार, साध्वी संख्या १ एक राख तीन ||| 
` | हजार. श्रावक संख्या २ ऊाख ७९ उज्ञासी हजार. श्राविका संख्या 8 चार राख ४८ || 
# (  अडतारीस . हजार. साघु केवरी ६ हजार ५ पांचसो. साध्वी केवली २३ हजार, अवधि. | 

` ,& ज्ञानी छहजार मनःपयायी ६ हजार. चतुदश प्रवी १ हजार तीन सो वेकुरविंक ११ ग्यारह ||| 
न | _ हजार. वादी संस्था ५ पांच हजार, शासनकाट ५४ सागर, कितना पाट मोक्ष में गया | 
= || असंख्याता, शासनदेव मनुज, दासन देवी श्नीवरंसा ॥११॥ ॥ 

|| १२ वासुपुज्पहुचरित्त- =  ॥॥ ` 
2 | पल्वे निष न छ भ नाम. ||| ॥८२९॥ 


ध 


सशब्दे , 


 ॥८२७॥ 
५ 
:. 





4: णवी हय होतथा, तत्थ पमो नाम राथा आसी, , भमः नाई षनाालगो | 
| परकमी आसी, सो संसारं चदवण वेरग्गभावेण वञ्जनाभं सुणीरायसमीवे | 
दिक्खिमो जाओ। उम्ग तव संजम पमवेन तितव्थगर नाम गोयं कम्मं निव॑धद, । 


त आड पुण्णं किच्चा पाणए _इवासदेवलोष्‌ महइठिओं देवो जाओ । 


भ क, क, भ 


तञ पच्छा चविङउण दस्मे देवरोगे देवलोगस्स वीससागरोवमं ६िरं 


|: प्यं किच्चा तओ चविङण च॑पानयरीए जम्म, पिया वसुराया, माउस्स नाम 
„| जया आसी, दुसत्तरिरवलवरिसं आर, दरसु नवमीए गढभम्मि आगञ, 


॥ फम्गुणकिण्डा दुवारसदिवते जम्मकल्लाणगं, कुमारपए अदारसखक्खवरिसं 





रज्जं करी, एगसहस्स परिवारेण सधि ढं फरुणकिष्डा तद्ञा दिवसे अग्गि- 


निर ® 


| ` सप्पा सिबियारूढो दिकरिलजो जाओं । पटम भिक्खादायारो सुणंदो नम, 
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| पन्वा || 
 ॥८२८॥ 
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। || पमे म मिबखार खीरं रद्धं ! छडमत्थावत्था एभो मासो, पाडर नामग चेदयः 
। || सक्लतये मादसुक्र वीहयाए केवटणाणं, आसाढ सक्छ चउदसी दिवस निव्वाणं 
देहमानं सत्तरण्पमाणं स्तवण्णो, महीखखक्छणो, णायगगणहरो सुहमो 
` (छधम), अग्गणी साहूुणी धारिणी, पठ्यञ्जाकाटो चउव्वन्नर्क्लवरिसो, गणः 
हरणं संखा छसु, साहसंखा टसत्तरिस्स्सा, साहूणी संखा, एगल्क्ला 
 सावगाणं संखा पण्णस्सतसहर्सोत्तर दो खक्ख, सावियाणं संखा छत्तीससद्स्सो- 


तर चतारिसक्खा साह केवरी छसहस्सा, साहणीकेवखीणं संखा, दुवारुस 


 सहस्सा, ओहिणाणीणं संखा चत्तारिसयोत्तरपंचसहस्सा, मणपन्नवनाणीणं 
सखा छसदस्सा, चउदसपुन्वी दोसेत्तरं एगसहस्सं वेउन्वियरद्धिघराणं 


॥ | 


| संखा द्स सहस्सा, वाणं संखा सत्तसयोत्तरचत्तारि सस्ता, सासणकासो | 
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वासुपूज्य 
प्रभोः 
चरित्रम्‌ 


८ २८॥ 


(८२|| देवी पवरा आसी ॥१२॥ 





तीससागरोवमो, असंखेभ्जा पटा मोक्खं गया | सासणदेवो कुमारो सात्षण- 


१२ -श्रीवासुपरज्यभगवान्‌ का चरित्र- | 
` पुष्कर दीपाधे के पूव विदेह क्षेत्र के मंगखावती विजय म रत्न संचया नाम की 
नगरी थी । वहां के शासकका नाम पद्मोत्तर था, वह धमास्मा न्यायी प्रजापालक ओर 
पराक्रमी था । उसने संसार का ल्याग करके वज्रनाभः सुनिराज के पास दीक्षा धारण 
की । संयम.की कठोर साधना करते हए उसने तीर्थकर गोत्र का वंध किया ओर 
आयुष्य पूर्ण. करके प्राणत कल्प मे महद्धिक देव चना । | 
वहां से च्यवकर १० वेँ देवरोक, देवखोक की स्थिति २० सागरोपम, जन्म नगरी 


चंपानगरी, पिता का नाम वसुराजा, माता का नाम जया, आयुष्य ७२ खाख वर्ष, गभे | 


कल्याणक ज्येष्ठ शुक्ल नवमी, जन्म कल्याणक फाद्णुन द्रुष्ण द्वादशी, कंवर पद १८ 
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१. प्रभोः, 


५: वासुपूज्य ` 
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| चरित्रम्‌ 
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८ ८ २ ९॥ 


लाख वर्ष, राञ्यगादी समय, राज नहीं किया । क्षिविका अग्नि सप्रभा, दीक्षा फाद्गुन 
कृष्ण तृतीया, एक हजार के साथ, पही गोचरी दाता का नाम सुनदा पहली गोचरी 
मेँ क्या भिरा खीर, छदास्थ अवस्था का है एकमास, चेस्यव्रक्ष का नाम पाट, केवर 
केस्याणक माघ शुङ्क द्धितीया, निबाण कल्याणक अषाढ शुक्ल चतुरशी, देह परमाण 
७० धनुष वण खाट, लक्षण महीष, नायक गणधर सुध, अथणी साध्वी धारिणी, 
पत्रञ्या समय ५४ छाख वषे, गणधर संख्या ६६ साधु संम्या ७२ हजार, साध्वी संस्या 
दो साख पन्द्रह हजार, श्राविका संस्या ४ लाख छत्ीस हजार, साघु केवरी ६०००. 
साध्वी केवली ६२ हजार, अवधिज्ञान ५ हजार चार सो, मनःपर्यायी छ हजार, चतुर्दश 
पूवीं १ हजार दो सौ, वैकुर्विक १० हजार, वादी संख्या ४७०० सैताटीस सो, रासन 
||| कार ३० सागरोपम, कितना पार मोक्ष मे गया असंस्याता; शासनदेव सुकुमार, । 
४ शासनदेवी परवरा ॥१२॥ । । 








< -23- 2 --<--्--- य्य ज- त्व------------- 
|, 9. वि 
=-= वमि 


>>) 


क 





<=: ^ 1"; 3 ~ 4 ० €; ॐ. "<-> न +~ 47 द 
ङ <<<: -* "<-> ५ ॐ 
कन 4" प 0-220-11 2 


यी 


॥८२०॥ 


4. 


००६१ 
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। विमृनाय 
प्रभोः . 
चरिनिम्‌ ` 
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१३ विमरनादहुस्स चरितं 
` मूलम्‌-धायदसब्दवि ुव्वविदेहमि मि मरहनामगविजए मी नाम 
नयरी दोस्था । तत्थ पठमसेणो नाम राया आसी । स धम्मो नायत्िरो 
 ॥ . जसी । सो सब्वगुत्त आयरियसमीवे दिक्खिमो जाओ, वीस ठणादं आरा- 
# दित्ता तित्थगरनामगोयं कम्मं उवाजियं । अंतसमण्‌ संटेखणं संधारणं किच्चा 
आं पुण्णं किच्चा सहस्तारे देवरोगे देवो जास । 
| अद्म देवकोगस्स ठिदरं अद्धारस सागरोवमं पुण्णं किच्चा तओ चविङण 
कंपिरपुरे जम्म, पियस्स नाम ॒कित्तीभाणु, माउस्स नाम सामा, आड सद 
खक्खवरिसं, गब्भकरलाणगवेसादसुकदुबाङसदिणेः जम्मकट्ाणग माह- 


6 कुमारपपए पष्णरसरक्खवरिसं तीसर्क्खवरिसं रण्जं करीञ, एग- 1 
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काये |( सहस्सपरिवारेण सदि माहकचरत्थीप्‌ विमा  सिवियारूढो दिविखिओ | "प 
॥८३२। ||| जाओ, पटम्‌ भिक्खादायारो जयनामा, भिक्खाए खीरं र्ट, छडमत्थाकाल | चरितम्‌ 
| ॥ दो मासा, पोससुक च्छदिणे जंबूनाम चेदय स्वखते केवरुणाणं, आसोदसुक | 
| । सत्तमीए निव्वाणं, सद्र घणुप्पमाणं देहपमाणं , कंचणवण्णो, सुरख्क्लणो, ध 
|  णायग गणहरो मंदिर, अग्गणी साहूणी धरणीहरा, पव्वञ्जाकाले पण्णरस- ||| 
| रक्खवरिसं, गणहशणं संखा सत्तवण्ण (सप्तपन्चाशचत्‌ ५७) साहं संखा अद्रा" || 
| सद्टिसहस्सा, साहुणी संखा अद्रुसयोत्तर एगख्क्खा, सावगाणं संखा अद्र- || 
 ॥॥ सहस्सोत्तरं दोख्क्खा, सावियाणं संखा चौवीससदस्सोत्तरं चत्तारिर्क्खा, ||| 
१ | केवली सारणं संखा पंचसयो्तरं प॑चसहस्सा, केवटीसाहृणीणं संसा एकारस- ||| 
~" | ` सहस्सा, जहनाणीणं संखा उदरसयोत्तर चत्तारि सहस्सा, मणपज्ञवनाणीणं सखा | क 


कस्य 


 ॥८३३॥ 


पचसयोत्तरपचसहस्साः चउदसपु व्विणं संखा एगसयोत्तर एग (1 वड. 


` 8ि न्वियरद्भिघराणं संखा छसदस्सा, वाणं संखा छततीससयाद, सासणकारो नव्‌ 


सागरोवमो, असंखेज्ञा पद्ध मोक्खं ग्य, सासणदेवो छमुहो, सासणदेवी विजया। 
१३-विमदनाथ भस का चरित्र- 

धातकी खण्डद्रीप के भागाविदेह से म भरतनामक विजय स महापुरी नामकी 
नगरी थी । वहां पदासेन नाम के राजा राज्य करते थे । वे धमात्मा एवे न्याय परिय 
ये । उन्होने सतरैयुप्ते नाम के आचाय के पास दीक्षा ग्रहण कौ ओर साधना के सोपान 
पर चते हृष तीथकर नाम कैका उपाजन किया । कालान्तर मे आयुष्य पूर्णं करके 
सहलरार देशलोक भँ उतयन्न हष । 

वहां से च्यवकर आठवें देवलोक मं, देवलोक की स्थिति १८ सागरोपम, जन्म 
नगरी कंषीरपुर, पिता का नाम कीतिभानु, माताका नाम इयामा, आयुष्य ६० साट 
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१६ 
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`` | विमलनाथ 
~ | प्रभोः 
` | चरितम्‌ 


॥८३२॥ 


। करपत्र 


सशब्दां (शं 


॥८३४॥ (4 व | 
वि ५ दीक्षा कल्याणक माघ शुदं चोथ १ एक हजार के साथ. पहरी गोचरी दाता का नाम 





खाख वष, गभ॑ कल्याणक वैशाख शुष्छ दादरी, जन्म कल्याणक माघ शुक्छत्ततीया, 


छंवरपद्‌ १५ पन्द्रह खाख वई, राज्यगादी समय ३० तीस खाख वष. शिविका विमा 


जय. पह गोचरो में क्या मिरा खीर. छद्मस्थ अवस्था काल दो मास चेत्यधृक्षका 
नाम जभ्र केवर कस्याणक पोषशुक्छ षष्ठी, निर्वाण कल्याणक आस्विन कष्ण सातम, 
देह भ्रमाण ६० धनुष वर्णं कंचन, क्षणसूर नायक गणधर मन्दिर, अथणी साध्वी 
धरणीधरा. पत्रज्या समय १५ पन्द्रह ऊाख वष गणधर ५७, साघु संख्या ६८ हजार, 
साध्वी संस्या १ एक लाख आठ सो, श्रावक संस्यादो खाल आर हजार, श्राविका संख्या 
° उस २४ हजार, साधु केवली ५ पांच हजार पांच सो, साध्वी केषी, ११ हजार अवधि. 


2 ज्ञानी ४ हजार < आटसो, मनःपर्यायी ५ पांच हजार पांच सो, चतुदश पूर्थी १९ हजार 
` & एकसो, वेकर्ीक छह हजार, वादी संख्या ३६ छत्तीस सो, शासन काल ९ नव सागरोपम 
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| धनि पाट ध म गया असंख्याता, शासनदेव पण्पुल, शासन देवी विजया ॥ 


१९ अनंतनाहपहुस्स चस्ति- 
` मूलम्‌ दीव ुनबविदेहतत एरावयविजणए्‌ अट नाम णयरी 
होत्था, तत्थ पडमरहो नाम राया, सो चित्तरक्खो आयरियसमीबे दिक्षिखिमो 


क [प # # 


जाओ । बीस ठाणादं आराहिय तिस्थयर नामगोयं कम्मं निव कार्टतरे 
आउपुण्णं किच्चा | पाण देवलोए बीस सागरोवमटिरईञ ठे देवो जाओ, तओ 
पच्छा दसमाओ देवलोगाओं चविय विणेयाए नयरीए सीहसेणो राया, सजसा 
देवीए ग्मंमि पुत्तत्ताए उववण्णो, आउतीसखक्खवरिसं, सावणकिण्टसत्त- 


मीए गन्मकर्लाणगं, जम्मकरत्ाणगं, वेसादकिण्ठा  तेरसदिवसे ऊमारपए 
अद्भसदियं सत्तरक्खवरिसं, पण्णरसरक्खबरिसं रज्जं करे एगसदहस्सपरितरेण 


{` अनन्तनाथ. 


॥ 


(: प्रभोः 


श चरित्रम्‌ ` 


“७९, 
सेह) , 


7 €> 


॥८३५्‌] 


च ते 
सकब्दार्थ 
॥८३२६ ॥ । 
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| स्वं वेसाहकिण्डा चउदसी दिवसे पंचवण्णा सिविथारूढो दिकं जाओ । 


 पढमभिक्लादायारो नाम विजयो, पटमे भिक्खाण खीर टद, छेउमत्थावत्थार्‌ 
 तिण्णिवरिसा, चेतकिण्डा चउस्थदिणे अस्सत्थचेदयस्क्खतरे केवलणाण, 
| चेत्तु पंचमीदिणे निव्वाणं! पलासघणुप्पमाणं देहमाणं, कंचणवण्णो, सीह- 
 ठ्क्खणो, नायक गणहरो, जसो हरो, अगम्गणी साहूुणी पउमावदकः पव्वज्जाकार 
अदत्त सत्तरखक्खवरिसो, गणहराणं संखा पन्नासा, साहृणं संखा खबद्टि- 
` स॒हस्सा, साहुणीणं संखा विसद्धिसदस्सा, सावयाणं संखा छसह दर्सोत्तर- 


दोरुक्ला, सावियाणं संखा चउदससदस्सोत्तर चत्तारि खक्खा, साहु केवरीणं ` 


संखा पंचसहस्सा, साहुणी केवरीदससहस्सा, ओदिणाणीणं संखा, तिण्णि 


सयात शताति सदस्सा मणपर्जवनाणीणं संखा, पचरसहस्सा, चञदसपुन्वीणं 
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अनन्तनाथ 
ग्र भो ; 
चरितम्‌ 


॥८३६॥ 


` करपधमे 
` -सशब्दार्थ 
 ॥८३२७॥ 


संखा एगसदर स्सा वेउब्वियरद्भिधराणं संघा उद्रसदस्सा, वारणं संखा बत्तीस 


र ॥ २ १ | 
(-= जि (~ ५ 
च ट {+ - द ्् न्थः ह 1 (^ = ५ पः न = 
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र 


1 


सया, सासणकाठो चत्तारि सागरोवमो, असंखेजा पटर मोक्खं गया, सासण- 


देषो पायाखो, सासणदेवी अयुसा ॥ 
१४ श्रीअनन्तनाथ प्रमु का चरित्र । 
भावाक-घातश्टीखण्ड द्वीप के प्राग्‌ विदेदक्षतर मे एेरावत नामक विजय मे अरिष्ट 
नाम की नगरी थी । वहां पद्मरथ नाम के राजा राञ्य करते ये । वे धर्मात्मा एप न्याय- 
प्रिय ये। उन्होने चित्रक नाम के आचाय के पास दीक्षा म्रहण की ओर साधना के 
सोपान पर चढते हृष तीर्थकर नामकम का उपाजन किया । कालान्तर मे वे आयुष्य 
पूणं करके प्राणत देवरोक मं उतपन्न हुए । । ^ 


वहा से च्यवकर दसवें देवरोक, देवखोक की स्थिति २० सागरोपम, जन्म नगरी 


^ अनन्तनाथ 
[) प्रभोः 
( चरित्रम्‌ 
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 । ॥८३जा ` 
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“>~. 


“११९; 


` अयोध्या, पित्ता का नाम सिहसेन, माता का नाम सुयजा, आयुप्य ३० ऊाख वष, 
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गर्थकस्याणक श्रावण दरष्ण सप्तमी, जन्म कल्याणक वेशाख कृष्णं त्रयोदशी, कुंवरपद्‌ 
७॥ साढे सात लाख व, राज्यगादी समय १५ काख वषे, शिविका पञ्चवर्णा, दीक्षा 


| कस्याणक वैशाख छरष्ण चोदस एक हजार के साथ, पहडी गोचरी दाता का नाम विजय, 
 पहरी गोचरी मे क्या मिा खीर, छड्यस्थ अवस्था का तीन वषे, चेलयव्क्ष का नाम 
| अश्वत्थ केवर कस्याणक चेच्रद्ुष्ण चोथ निवाण कस्याणक चेन्न शुक्ला पंचमी, देह 
प्रमाण ५० धनुष, वणं कंचन, ठक्षण सिह, नायक गणधर यदोधर, अथणी साध्वी 


पद्मावती, धव्रस्या समय साटे सात ७॥ छाख वषे, गणधर संख्या ५०, साधु संख्या 


। ६६ हजार, साध्वी संख्या ६२ हजार, श्रावक संख्या दोराख छह हजार, श्राविका संस्या 
चार लाख १४ हजार, साघु केवरखी पांच हजार, अवधिज्ञान 8 चार हजार तीनसो, 
मनःपयय ५ पांच हजार, चतुदशशपूवीं एक हजार, वैकर्विक् आट हजार, वादी संस्या 
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 ॥<३<॥ 


१, ० ( शासनदेव पाताल, शासनदेवी अङ्कुशा ॥१४॥ 





। ३२०० 1 1 सो, शासनकार सागरोपम, कितना पार मोक्षम गया असंस्ाता, 


१ ९ धम्मनाह पहूस्स चस्ति- 
$~ 9 _ 


 मूलम्‌-धायदसं दवे पुञ्वविदेहम्मि भरहनामविजए भदिरपुर नाम 
णयरी होत्या । तत्थ दढरहयो नाम राया, विमरख्वाहण आयरियस्षमीवे 
दीक्खिमो जाञो । वीस सणाईं आयाहिङुण तित्थगर नामगोयं कम्मं उवा- 
नियं । अंतस्मए संरेखणं संथारगं कच्चा जखोय पडिकंतिए कारं किच्चा 
वेजयंतविमाणे मह्ठिओ देवो जाम । 
. बत्तीससागरोवमं द्द पुण्णं किच्चा रयणपुरी णयरीए जम्म । तत्थ 


भाणुसेणो नाम राया, छुवत्तादेवी कुक्खंमि युत्तत्ताए उववण्णो । आङ दस- 


2 ~4 -4 


मनाय | 
मोः ‡ 
{ र चमू 


॥८२९॥ 


` परप्न 
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\ | | खक्खवरिसं, गब्भकल्छाणं वेसादसुकसचमीए, माहसुकतदयाए जम्मकस्छा- 
सकष्दार्थं || 
॥८४०॥ ः 
| ' परिवारेण सदिं स्ागरदत्ता सिवियारूढो मादसुकतेरसे दिवसे दिक्िओ 


णग, कुमारपष अद्भतदयरक्खवरिसंः पचलटव्खवरिसं रज्जं करीञ, ५4 


$ भ क 


| जाञो । पठममिक्लादायारो धम्मसीदो, भिक्खा खीरं ठ, । छंडमत्थावस्था 


कारो दो वरिसा, दहिवण्ण चेइयस्वखतटे पोसुकपुम्णिमाण केवरणा्णं 


र जेद्यक्पचमीप निव्वार्ण, देहप्पमाणं, पणयारीसधणुपडिमाणं कंचणवण्णो, 
` .वऽ नपक्खीलवंखणं, णायगगणहरे अरिदरनामा, अग्गणी साहुणी सिवा, 


पव्वघ्लाकारो अद्भतदयरक्खवरिसो, गणहरणं तिचत्तारीससंखा, साहुणं 


` चउसद्टिसदस्स संखा, साहुणीणं संखा च उसयोत्तर पि दिसद्विस॒दस्सा, साबगाणं 
। चत्तारिसट ससीततर दोककख " संखाः सावियाणं तेरससहरं स्सोततसचत्तारिरक्ख- ध 


“ [ < 
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| धं्मनाथ 


चरितम्‌ 


॥८४०॥ 


| संखा, साहकेवखीणं पचसयोत्तर चत्तारिसहस्स संखा, केवलिसाहुणीणं नव | | पर्मनाय 


सर्प संखा, छ सयोक्तर तिष्णिसहस्स ओदिनाणीणं संखा पंचसयोत्तर चत्तारि || श 
सहस्स, मणपन्जवनाणीणं संखा, चउदसपुव्वीणं नवसया संखा वेउव्वियरद्धि- ` ॥ 

धराणं सत्तसदस्ससंखा, वारणं अद्कससया संखा, सासणकारो तिण्णि- ¦ 
पट्छोवमो णुणं तिण्णिसागरोवमं, असंखेज्जा पटा मोक्खं गया । सासणदेवो | 
 किन्नरे, सास्तणदेवी पण्णगा ॥ 
१५ श्रीधमनाथ घञ का चरित्र 


भावाथे--धातकीखण्ड द्वीप के पूैविदेह मे भरतनामक विजय में मदिरुर नाम | 
का नगर था। वहां ठढरथ नाम का राजा .राज्य करता था । उसने विमखवाहन सुनिके `| 


समीप दीक्षा छी ओर कटोर साधनाकर तीथकर नाम कमे का उपाजन करिया । अन्तिम : 4 ॥८४१ ॥ 


^ ` 


1 


प्ब्दाथै 
॥८४१॥ 
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व त 117 | *$ +. {~ स ५. ^. ` (~ 
करपदे | तमय मे संथारा छिया ओर काट कर वैजयन्त विमान म महाक देव बना । 
| ¢| वहां से च्यवकर द्रैवलोक की स्थिति ३२ सागर, जन्म नगरी रत्नपुरी, पिता का 
८४२॥ ||} .. ४ ९. = 
॥८४२॥ ||| नाम मानुसेन, माता का नाम सुता, आयुश्य १० छख वष, गस कस्याणक वैशाख 


शुक्ल सतमी, जन्मकस्याणक माघ शुङ्क तृतीया' ुवरपद्‌ अढाई छाख वषे, राञ्यगादी 
|| समय ५ लाख वषै, शिविका सागरदत्ता- दीक्षा कल्याणक माघ शु जयोदशी, एक 
|| हजार के साथ, पहली गोचरी दाता का नाम धर्मसिंह, पहली गोचरी मे क्या भिखा 
||. खीर छद्मस्थ अवस्था का समय दो वष, चेखबृक्ष का नाम . दधिपणं, केवर कस्याणक 
|| पोष शुष्क प्रूणिमा, निवाण कस्याणक जयेष्ठ शुङ्क पंचमी देहपषरमाण ४५ धनुष, वणकंचन 
लक्षण वजपक्षी, नायक गणधर अरिष्ट, अरणी साध्वी रिवाजी, प्रनञ्या समय अटाईं 
|| लाख वष, गणधर संख्या ४३ तंतारीस, साघु संख्या ६४ हजार, साध्वी स्या ६२ 
|| ठजार चारसो, श्रावक संख्या दोखाख चार हजार, श्राविका संख्या £ राख १३ तेरह 
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&| ॥८४२॥ 


(~ --------------------- 
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` कयष्ते 
` : -सशनन्दयं 
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 .॥८४३॥ , 
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; हजार साघु केवली चार हजार पचस, साव केवली ९ नो हार, अवधिजञनी ९ तीन 


न: (6 


हजार ६ सो । मनःपर्यायी ४ हजार पांचसो, चलुदेशपूवीं ९ नो सौ, वेङकर्विक सात. हजार, . 


वादी सेख्या २८०० अटावीस सो, शासनकाल ३ तीन सागरोपम ०॥ पर कम, ।कतना 
पाट भोक्च मे गया. असंख्याता, शासनदेव किन्नर रासन देवी पन्नगा ॥१५॥ 


` । १६ सांतिनाहपहुस्स चरित्त- । 


मूलमू-जबुदीवे भारदे वासे पुडरिगिणी णयरी होत्था, तत्थ मेहरहो राया 

द्‌ १२९ + ~ (> ८ ` -.(+ ` 

रज्जं करद । मेदरहो राया सत्तसया पत्ते सद्धिं चत्तारिसहस्स राया सदि 
$ [+र 9 (५ = 

निज रुह्भायरो दढरह सदं धनरहतित्थगरसमीवे दिक्िजो जाओ । 


एगखक्खपुव्वं व्रिसुञ्छ तवसंजमं आराहिङण तित्थगर नाम गोयं कम्मं उवा- 


जिय, अणसणयपुब्बगं काटधम्मं किच्चा सव्वत्थसिद्धविमाणे तेत्तीत सांगरो-' 


दः & प सः %९ 
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नाय _ 


4 च ~. `. 
2 7 
-. 


> = न 
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` करपध्र 
सकषब्दाथे || 
 ॥८०५४॥ 
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वमं टिद्मो देवो जाओ । तञ पच्छा ता देवरोगाओ चविडण हत्थिणा- 
उरे जम्मं गहीय पिङ नाम पिस्सतेणो, माउस्स नाम अडर। आड एगरुक्ख- 


> ८ 


| वा गस ठभकरलछाणं भहवण किण्डसत्तमी, जम्मकस्छाणग जदटकिष्डा तेरसे 


दिवसे, कुमारपए पणवीससहस्सवरिसं, पन्नाससहस्सवरिसं सञ्जं कुणेअ, 
एगसहस्स परिवारेण सदिं नागदत्त सिवियारूढो जेटरकिण्डा चउदसी दिवसे 


 दिक्खि जाओ । पटम भिक्खादायारो खमित्त नामा, भिक्खार खीरं खद, 


छ्डमल्यावत्थाकालो एगवारसा, णदिस्वख चेइयरुक्खतये पोससुक्क नवमी 


क ॐ हि (भा (क 


दिणे केवरणाणं, जेर किण्डा वारसे दिवसे निव्वाणे, चत्तारीस धणृप्पमारण 


देहमाणं, कंचणवण्णो, मिगरुक्खणं, नायकगणहरो चक्ताजुहो, अग्गणी 
। सही -ष पव्वभ्जाकारो पणवीससहर सो, गणहराणं संसा छततोसा, साहुणं 





~ 


=--------------------------------------------- 
ह 


~ न= 7 & ५ 
(द 


-=5~~ 


3 
कि 9, 





रि 
गद्‌ 


ध (न र ् 
~स 





पृ 
3.2 


र 


{ 90 
2.49 ८ 


-~~~-~~------~--~---~------~-------~------~---~------------------ 
ऊ प्रः इ) & = 
४ क ४ ॐ 
एकन कन 1 कदन) 
^ >^ ॐ 





शान्तिनाथ 
प्रभो ; 
चरितम्‌ 


 ॥<४४॥ 


श 
०१ 


= | 
; @ €; # = ~< 2 \ 
6963 
ध, 


3 | > 
| 
& 


. ॥८४५॥ 


1 





ॐ 
(2 य {ॐ नः लः 2. €= > 


खा दिसद्विसहस्सा साहुणीणं संखा. छसयोत्तर एमसि सावगाणं 
संखा दोरुक्ख णवद्सहस्सा, सावियाणं संखा तिख्क्ख, ति नवद्चसदस्सा, साह 
| | केवरीणं संखा  तिसयेोत्तर चत्तारि सहस्सा साहुणी केवरीणं संखा छसयोत्तर 
 अद्रसदस्सा, ओहिनाणीणं संखा तिसहस्सा, मणपञ्जवनाणीणं संखा चत्तारि 
सहस्सा, चउदसपुव्वीणं संखा छस्यातीसा वेउन्वियरृद्धिधराणं छसहस्सा, 
वाणं संखा चउव्वीससया, सासणकाखो अद्भपट्धोवमं, असंखेजा पटरामो मोक्ं 
गया, सासणदेवो गरुडो, सासणदेवी निप्पण्णा ॥ 
१६ श्रीशानि ता का ता 
` भावाथ--जम्बद्रीष के भरतक्षेत्र मे पुण्डरीकिणीनगर मे मेघरथ राजा राज्य करते 


| ये। मेषरथ राजाने अपने सात सौ पुनो, चार हजार राजां वं अपने वषु श्राता 


॥८७्‌ 


५ सपने 
प 8 
| ' ८४६॥. | 





` इढरथ के साथ धनरथ तीर्थकर के समीप दीक्षा यहण की । एक राख प्रवे तक विशुद्ध 
` तप संयम का पालन कर ओर तीर्थकर नामकम का उपाजेन कर अनशन प्रूधैक काल- 
| पम पाकर स्वाथ सिद्ध विमान मे देवरूप से उत्पन्न हूए । 

वहां से च्यवकर सर्वाथेसिद्धविमान देवरोक की स्थिति ३३ सागरोपम, जन्म 
नगरी हस्तिनापुर पिता का नाम विश्वसन, माता का नाम अचिरा, आयुष्य एकलाख 
वषे, ` गभकस्थाणक्र भाद्रपद सप्तमी, जन्मकस्याणक ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी, कुंवरपद्‌ २५ 
हजार वषे, राज्यगादी ५० हजार वष, शिविका नागदन्त दीक्षा ञ्येष्ट कृष्ण चतुर्दशी, 


| एकहजार के साथ, पहरी गोचरी दाता का नाम सुमित्र, पही गोचरी मे क्या मिरा 
| खीर, छद्मस्थावस्था का समय १ एकं वषे, चैत्यवृक्ष का नाम नन्दिरक्ष, केवर कट्याणक 


पोष शुङ्क नवमी, निर्वाण कल्याणक यष्ठ इष्ण द्वादशी, देहभमाण ४० धनुष, वणे कंचन, 


॥ छक्षण शग, नायक गणधर चावः अयणी साप्वी सहः पर्ञ्या समय २५ हजार वष, 
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शाम्तिनाथ 
प्रभः 
चरित्रम्‌ 


॥८४६॥ 


` : ॥८४७। 


ए 
.. .स्ब्दारथं 
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गणधर संख्या ३६, साधु संख्या ६२ हजार, साध्वी संख्या ६१ हजार छसो, श्रावक 
संख्या दो खाख ९० हजार, श्राविका संख्या तीन खाख ९३ हजार, साधु केवी ४ 
हजार तीन सो, साध्वी केवछी आट हजार छसो, अवधिज्ञानी तौन हजार, मनःपर्यायी 
४ हजार, चतुदैरशपूर्थी छसो तीसः वेकुर्विक छ हजार, वादी संस्या २४०० चोबीससो, 
रासनकारु आधापस्योपम, कितना पाट मोक्ष म गथा असंख्याता, शासनदेव गरड, 
दासनदेवी निपणां ॥१६॥ 

१७ कुथुनाहपहुस्स चरित्तं- 


4 अ 


मूरम्‌-जंबृदीवे पुव्वविदेहे आवत्त नामक देसो आसी । तत्थ खी 
नाम॒ णयरी होत्था, तत्थ सीहावह नाम राया आसी । निज युत्ते रजं दच्चा 
संवरायरियसमीवे दिक्छिओ जाओ। उग्गतवसंजमं आराहिय साहु वेया- 


निः 


थ ( 


4 &अ 
7 34 
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॥ ८ ७७।॥ 








| वच्चं किच्चा तित्थग्र नाम गोयं कम्मं उवाजियं । सव्वद्रुसिद्भविमाणे अह- 


4 मिदो देवो जाओ । सब्वद्रसिदविमाणस्स तैतीससागरोवमं जउयपुषण्णं किच्चा 


= (०. 


| तभ चविंङण गजपुरे जम्मं, पिरस्स नाम सुरसेणो, माउस्स नाम सिरीदेवी, 


#| आउ पंचनउईसहस्सवरिसं, सावणकिण्डा नवमी दिवसे गन्भकरछणगं, 
॥| विसाहकिण्ड चउदसी दिवसे जम्मकल्छाणगं, कुमारपए तेवीससहस्स पन्ना- 
| सोत्तरं सत्तसया वीसा, सत्तचत्तारीस सहस्सवरिसं रज्जं करीअ, एगसहस्स- 
|| परिवारेण सद्धिं अमयकरा सिवियारूढो वेसाहकिण्डा प॑ंचमाीए ॒दिक्खिभो 


 . | जाञ । पटम भिक्खादायारो नाम वग्धसीहो, पटमे भिक्खाए्‌ सीरं रं, 
. : ` || छउमल्थावत्था सोडसवरिसा, तिरुगनाम चेदयस्क्खतसे चेत्त सुक्रतया केव- 


\ | | सणाणः वेप्ताहकिण्डा | पडवया निव्वाणं, पणतीसघणुप्पमाणं देहमा, कचण- 
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(|| प्रभोः 
धर्‌|| चारित्रम्‌ 


 ॥८४८॥ 


 सश्रब्दाय . 


|  । ८ ५ च ||. 


4 (< =) <न ध (~) < (3 प (2 = अ ष ५ ~र, 
अक नटः ॥ =: (ननद - 


मेन ध य व 


वण्णो, अयटक्खणो, गृणणार्यग  गणह रो संभु, अग्गणी साहुणी अग्जू; 
पव्वञ्जाकारो. तेवीससहस्स पन्नासोत्तरं ` सत्तसयावरिसा, गणहराणं संखा 


 पणतीसा, साहु संखा सद्िसहस्सा, साहुणी संखा छसयोत्तर सद्धिसहस्सा, 


सावगाणं संखा एगल्क्ल एगोन असीदसदर्सा, सावियाणं संखा तिरक्ख 


एकासीदसदस्सा, साहुकेवटी दोसयात्तर तिंण्णिसहस्सा, साहणि केवछि चत्तारि 


सयोत्तर छसहस्सा, ओहिणाणीणं संखा एगसयोत्तर छसहस्ता, मणपञ्जव- 


नाणीणं सखा एगसयोत्तर अद्रसहस्सा, चउदपुव्वीणं संखा छया चत्तारि, 
वेउव्वियरद्धिधराणं संखा एगसयोत्तर पचसहस्सा,  वाईणं संखा दो सहस्ता, 


पररोवमस्स चरस्थे भगे एगसह स्स ड्व चण सासणकालो, पचअहिओं 
पणवीससया पटर मोक्खं गयाः सास्षणदेवो गंधत्बो, सासणदेवी अच्चुया ॥ 


लः ५ ;ॐ प ~ ~ = ९); 1 
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इन्धुनाथ 


4 प्रभोः 


` | चिम्‌ 


। ८ ४ ४९ || 





+ 1 भीकनधुनाथभसु का चरि्रि- 
| मवाप के पूथेविदेह भँ आवर्तैनामक देश है । उस में मे सन्न नाम की 
नगरी थी । वहां सिंहावह नाम का राजा राञ्य करता था । संवराचायं के आगमन पर 
वह उनके दर्॑न ऊ छिये गये । उनका उपदेश सुनकर उसे संसार के प्रति वेराभ्य 
उत्पन्न हो गया ओर उक्तने अपने पुत्र.को राज्यगदी पर स्थापित कर दीक्षा यहणकी 
वे दीक्षा ठेने के बाद्‌ उच्च कोरि का तप ओर मुनियों की सेवा करने खगे, व 
उन्होने तीथकर नामकम का उपाजन कर अन्तिम समय मे समापिप्रूवैक कार पाक 
सवाथसिद्ध विभान मे अहमिन्द्र देव चने । 
` वहा से चयवकर सर्वाधसिद्ध देवोक की स्थिति ३ ३ सागरोपम.जन्पनग्री गज- 
पर पिता का नाम सुरसेन; माता का नाम श्रीदेवी, आयुष्य ९५ हजार वधे, गर्भ. 


` भ्राव्ण हषण नवमी, जन्मकल्याणकं वेशाख कष्ण चरी कुवरपव १ ० 





|| [|८५०॥ 


` कलने “| तेईसल हजार सातसो पचास वर्ष, राजगादी समय ४७ संतालीस हजार वष, शिविका `` इननाय र 
व | अभयकरा. दीक्षा कल्याणक वैशाख ष्ण पंचमी, एक हजार के साथ पहटी गोचरी ˆ चसम्‌ ` 
` ~| दाता का नाम व्याप्रसिह, पहली गोचरी मै क्या मिला खीर, छदयस्थावस्था का समय `` ह 
|| १६ वधै, चेत्र इन का नाम तिकदृक्ष, केव कल्याणक चेर शुद्ध तृतीया, नि्वाण- 
“| कल्याणक वैदल इष्ण प्रतिपदा, देहशरमाण ३५ धनुष, वणं कंचन. रक्षण अज, 
नायक गणधर क्ेभूज्गी, अग्रणी साध्वी अजू, प्रत्ञ्या समय २३७५० वष, गणधर संख्या | 
३५, साधु संख्या साठ हजार, सा्वी संख्या ६० हजार छसो, श्रावक संस्या.१ लाख : 
७९ उन्नासी हजार. श्राविका संख्या तीन लाख ८१ हजार. साघु केवरी ३ तीन हजार ` | 
हि ) दोसो, साध्वी कवरी चारसो. अवधिज्ञानी छहजार एकसो, मनःपर्यायी आट हजार 
[| पकसो चतुदश प्रवी छतो सत्तर, वेकुविक ५ पांच हजार १ एकसो. वादी संख्या दो *. 
| हजार, शासनकार पाव पर्थोपम में १ हजार करोड वषं कम. छफितना पाट मोक्षम ` ¦ 


॥८५१॥ 
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||| गया २ २५००५, शासनदेव. गन्धव रासनः देवी अच्छुता ॥१.७॥ 


ए परसो; 
5: 4 ` ,. -१८ अरहनाहपहु चर्ति- | चसम्‌ 

| ` मूलम्‌-जुदव ुन्वविददे सुसीमा नाम णय होत्था । तस्थ धणवद- ॥ 
राथा त । रज्ञं कर्णतो पि जिन॒धम्मरामं | रजे संवरनामा आयरियस्स | 
 ॥ उवएपं सोच्चा वेरागं जायं । तञ पच्छा नियपततं रज्जं ठाविङण संवयशिय ॥ 
` ||| समीवे दिक्रिखिभो जाओ, वीसं ठाणाद आराहिङण तित्थगरनामगोचं कम्म ॥ 
|| निधि, अणसणं किंस्चा समादिपुत्वेगं मरणं कुणि सव्वटसिद्विमाणे ए 
||| ते्तीसं सागरोवम ठिर्देओ देवो जाज । त चविङण हव्थिणाउरे जम्मं | 

हविं ॥ तत्थ राया सुदंसणा, माउस्स नाम देवो, आउ चोरासीद्‌ सहस्स- ||| | 

वरिस, नै क चउत्थ वि , गर्भकः खाणगं, मिगगसिर सुकर्कारस || ॥८५२॥ ` 





ॐ) दिवसे जम्मकल्छाणगे, , मारय र्‌ इीतसह ससरं, वायस र -सहस्सवरिसं || | ¢ 
५५५ ||| र्नं कणि, एगसदस्स परिवारेण सद्वि निववत्तिकरा सिवियारूढो मिग्गसिर ||. ||स 

|| | सुकणकारस दिवसे दिक्विमो ` जाओ । ` पठममिक्लादायारो अपराजिओ | 

| भिक्लाए खीरं खं छडमत्यावत्थाकालो- नवमासोत्तर तञ वरिसा, अंब- || 
॥| नामकचेदयसक्खतले कत्तिय सुक्कबारसदिणे केवलणाणं, मिगसिर सुकदसमीए । 
|| दणि निन्वाणे देहपमाणं  तीसधणूसमारणः -कंचणवण्णो, नंदावत्तर्क्लरण, || 
|| णायग गणहरो कुमो, अग्गणी साहुणी रकिखिया पन्वञ्जाकालो दीस सहसस 
', . .. ॥| वरिस, गणहराण संखा तत्तीसा, साहु संखा पन्नासंसह स्सा, साहृणी संखा 
€| सद्रिसदस्सा, सावयाणं संखा _ एगस्क्छचोरासीदसदस्सा,  सावियाणं संखा 


ध अ 


~. 1 विरकलंबरवतेरिसदसपः ९ साहु केवटी अदयो द दो 1 सहस्सा, , साहणी, केवली- ४ 
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वल्परौ 
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भस्त ||| संसा छतोत्तर पंचसदस्सा, ओदिणाणीणं संखा, छसथोत्तर दो सहस्सा, 
4 मणपञ्जवनाणीणं संखा, दोसहस्स ` प॑चसया एकव चउदसपुव्वीणं संखा 
 . : `| दसोत्तर छया, वेउव्वियरद्भिधराणं संखा तओ सयोत्तर सत्तसहस्सा, वाणं 
. : | संखा सोर्तसया, सासणकारो एकसहस्स, कोडिवरिसं, तेवीससहस्स, सत्त ' 
^ सया प्रासा ॥. मोक्खं गयाः  सासणदेवो जविखदो, सासणदेवी धारणी ॥ 

त ^  -१८ श्री हनायघभु का चरि | ` 

. मावा जब्रप ॐ पूवि विदेह मे खसीमा नाम्‌ कौ नगरी थी वहा धनपति 
~... | राजा रहते थे। वे राज्य का संचारन करते हुए भी जिनध्े का हृदय से पालन करते 
+. ||| े। संवर नाम क आचार्यं का उपदेशा सुनकर उन्दं वैराग्य उतपन्न हो गया । उन्होने 
..: षने पुत्र को र्यी पर स्थापित कर,  संबराचा रेके | समीप 1 भार ण कर रखी 2 
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॥८५५॥ 


 -सषन्द्थे 
। < ५ ५ । ॥ 


ड 
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` कल्याणक कातिक शुक्छ द्वादशी निवाण कल्याणक मार्गी शुक्छ दशमी देहप्रमाण 


त प्ररत. न म तप करनेः को ॥ शील स्थान क्षी २ शुद्ध भावना सै आराधना नक्ते | 
। हृष उन्दोति तीथकर नामकर्म का उपाजेन किया । संयम. कीः आराधना कर अन्तिमः 
। _ अन्तिम 


॥ समय मं अनशन किया ओर  (ाणवक कोरुषम पाकर  सवाथसिद्ध विम नम 
 अहमिन्ड षद्‌ भात किया 1. 2 7 


फाल्णुनशुङ चोथ, जन्मकल्याणक मार्गशीषं शुङ्कएकादशी, कुंबरपद्‌ २१ हजार वष, राञ्य- 
गाद ` ४२ हजार वषं शिविका निद्रत्तिकरा दीक्षा कस्याणक मार्ग॑शीष शुक्छएकादश्ी एक 
हंजार के साथ; पहरी गोचरौ के दाता का नाम अपराजित, पहली गोचरीमें क्या मिखा 
खीर, छद्यस्थ अस्था का समय ३ तीन वष, ९ नो मास, चेलश्क्ष का नाम आमवृक्ष, केवल 


` वहांसे च्यवकर सर्वाथसिद्य न करि स्थिति | २३ न जन्म र हस्ति | 
 नापुर पिता का नाम सुदर्शन माता का नाम देवी, आयुष्य < हजार वर्ष, गर्भकल्याणक 


अराय ॥ 
शरभो... ~ : 
( चत्‌ 


॥८५५॥ 





| ३० लष, वर्णं कंचन, -खक्षणः नन्द्ावत, नायक गणधर कुंभ, -अथ्रणी साध्वी - रखिया, 


करते 
भत्रञ्या समय २१.हजार वष गणधर .संस्या ३३, ` साधु-संख्या ५० हजार,.साध्वी संख्या 

४.1 | ` 

^... ६०; "हजार; धावकः. संख्या -एकलाख ८४ हजार, -धाविका संख्या तीन राख ७२ 


एक हजार करोड. वर्प, कितना : पाट मो गया ९३७५०, -शासन॑देवः चके 
शासनदेवी भार णि॥१८॥ . 


1 मलीनादपहसत चरितं _.. 


(ण 


#| हजार, ` साधु . केवली ` दो ` हजार, <. 'आठसो, साध्वी केवली ५ हजार, ६! सो, 
1 अवयिज्ञानी दो हजार, छत, मनःप्यायी दो हजार पांचसौ ५१ एकावनः,, सलु | 
` ..॥| छसो दस, वेकुविक सात जार तीन सौ, बादी संख्या ९६०० सोखह सो, शासनकाट १. 


` म्‌ मदाविदेदे सलिरावई विजय होत्था। तत्थ रंब्ाणी त 
क गा आसीः तत्य महन्बलो नाम राया, तत्थ ¶ णवशष धममधोस नामा 
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४ आयसिय । सरन, धम्मधोसर्स देसणं सोच्चा महव्यलो राया संसाराओ | 
[|| विरत्तो जाओ, धम्मघोससमीवे . दिक्िओ जाओ, उग्गतवसं नमं आरादिङण, 
(1 || तित्थगर .नाम गोयं कम्मं उवाजिडं, बत्तीससागरोवमं 
क | । - 7 0 छ | महदव देवो जाओ, तओं चविङण मिदिखा णयरीए जम्मं गहीय, पिडस्त 
`, | नाम कुंमसेणो, माउस्स नाम पमवद्व, आउ पणपन्नं सहस्सवरिसं, फम्युण ` 
` | सु चउत्थदिणे गन्भकल्खणगं, मिगगसिर्‌  खकएकारस दिवसे जम्मकर्खणग, 
५ || इमारपए सयवरिसं रजं ण कुणिञ, तिण्णि सहस्पपरिवारेण सद्धिं मनोरमा 


(~ ¢ भ 


क क अ (~ (५ 


¦ ` ` | पिवियारूढो मिगासिर सुक्कारसे दिणे दिकिखिओ जाओ । पठम भिक्ला- ` 
 -. ¦ +| दायारो विस्ससेणो, भिक्खाए खीरं दधे, छउमत्थावत्याकाले  एगपहरो, असोग 
--: ॥ नामक्‌ ९ चेहयसतसतते, ४ च सपार 
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| मल || || दिणे निखाणं, देदप्पमाणं पणवीसं धणृद्माणं, . चीनप द 
ध | ¶|| णायगगणहरो भिप्फनामा, अग्गणी साहृणी बधूमः पव्वञ्जाकारो नवसयो- 
` || त्तर चउवन्नसहस्सो, गण हराणं संखा अद्भावीसं, साहृणं संखा चत्ताटीस- 
, || सदस्सा, साहुणीणं संखा पणपन्नसहस्सा, सावयाणं संखा एगद्वख चउरा- 
| सीहसदस्सा; सावियाणं संखा तिख्क्लपणसदटिसद स्सा, साहु केवटी दो सयो- 
||| त्तर तिग्णिसहस्सा, साहुणी केवंडी चत्तारिसयेोत्तर छसदस्सा, ओदिणाणीणं 
 : . | संघा दो सहस्सा, मणपञ्जवनाणीणं संखा अदटुसया, चउदसपुव्विणं संखा अड- 
 , ; ||| स्त्र छ्या, वेडव्वियरद्धिधरणं संखा पणतीससया, वाणं संखा चउदस- || 
 .. | सया, सासणकालो चउवन्नरक्लवरिसो, सासणदेवो कुबेर, सासणदेवी वेरा ॥ 
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१ लीना क का चरित्र | 


| वाध पराचीन: काल मं जम्बदीपके अन्तत मर्हा विदेह क्ष्म  तचिाषती र 
|| विजय था । इत विजय की राजधानी का नाम्‌ बीतशोका था । वहां महाव नाम | 
 .. ॥ का राजा राज्य करते थे। कुछ समय के बाद्‌ कमघोष सुनि काइस नगरीमे मे आगमन 
„` , &| हा । उनका उपदेश सुनकर महाराजा महाबल के मन मे संसार के प्रति विरक्तिहो 


गं ओर दीक्षा धारण कर री । दीक्षा धारणकर महाबल मुनिने उक्छरृष्ट भावना से 
अनेक प्रकार की कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी जिस के फ खह्प उन्होने तीर्थकर 
नाम कमे का बंध किया 


देवलोक से च्यवन जयंत विमान देवखोक की स्थिति ३२ सागरोपम, जन्मनगरी 
मिथिछा पिता का नाम कुंभेन, माता का नाम प्रभावती, आयुष्य ५५ इजार वप, 


गभं कट्याणक फार्युन शुक्छ चोथ, जन्म॒ कल्याणक मामी शुक्ट एकादशी, 
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॥८५९॥ ` 


॥ छंवरपद्‌ १०० वष,  राज्यगादी समय राञ्य नही क्रिया। शिविका मनोरमा दीक्षा कल्या- १५ 

9 णक मिगगसिर शुक्ल पकादरी तीन हजार के साथ, पहली ` गोचरी दाताका नाम चसम्‌ 
 . | विश्वसन, पहली गोचरी मे स्या मिला सीर. छट्मस्य्‌ अवस्था का समय एक प्रहर, | 
“ `. || चेत्ृक्ष का नाम अरोक, केवर कल्याणक मिग्गसिर शुक्र चोय, देह परमाण २५ 


धनुष, बण नीर, रक्षण कम्भ नायक गणधर भिषम, अग्रणी साध्वी बन्धुमती, घरन- 
.ञ्या समय ५४९०० चोपनः हजार नौ सौ वष, गणधर संख्या २८ साघु संख्या ० हजार, 
साध्वी संस्या ५५ हजार, श्रावकं संख्या एक साख <४ हजार, श्राविका संख्या तीन 
राख ६५ पैठ हजार, साधु कैवङी तीन हजार दो सो, साप्नी केवी छ हजार चार 
सो, अवधिज्ञानी. दो हजार, मनःपयायी आट सो, चतुदश छसो, ६८ अड, 
वेकुर्षीक. ३५०० पतीस सो, वादी संख्या ॥ ४०० चोदह्‌ सा, शासनकाङ ५४ ऊकाल वंष, 
सानः अवर ससनौ दै वैर राट ५१९ 
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.बरीस ठाणादं आराहिङण तित्थगर नाम गोयं कम्मं निवंधिय अतसमए 


` (~. € क 


 संरेखणं संधारणं किच्चा अपराजियपिमाणे वत्तीससागरोषमं व मह~ ` 
टि देवो जाओ । तो पच्छा ताओ देवलोगाओो चबिङण .रायगिहे णय्रीर ॥ 
जम्मं पिरस्स नाम समित्तसेणो, मारस्स नाम पउमावरई, आर तीस सहस्स ` 
वरिस, साबणलुक पश्णिमार गभकट्छाणगं, जेट करण्णा अदटमीर जम्भकल्ला- || 
-णगं, कुमासपर अद्स्ियं सतत्‌ हर्सवरिसं, पन्नरससहस्सवरिसं रब्जं करीय, || 


. > : (^ 


ध ण. स्वि मणोहरा सिवियारूढो # किष्ट दवारसे प दिणे || 
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न ॥ि ` । | र ॥ ी क ४ 
५ | | । ॥ 
` मुर जव अवरविदे्े भरहनाम विजयम्मि चपा नाम णयरी होत्था । । 


| त्य सरसे नामग राया जसी, सो नेदसुणिः समीवे दिक्विओ जाओ । ` 


. ८ भेद 


॥८६१॥ 
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| दिषखभो ऽ जाओ। पढम मिक्छादायारो पभवतेणो, भिक्खाए्‌ सीरं रु 
' छउमस्थावस्याकालो एकारसमासा, च॑पग नाम चेदयरक्खतठे फरगुण किष्ड 
वारे दिणे केवरणाणं, पे पोस किण्ा नवमीए्‌ दिणे निव्वाणं, देहमाणं वीस 


धणूपमाण, सामवण्णो, म्मखक्ल्ण, णायगगणहरो ददकुभोः अग्गणी साहूणी 


पुप्फं, पव्वन्जाकाटखो अद्धसहियं सत्तसहस्सवरिसो, गणहराणं संखा 
उदारः, साह संखा तीससहस्सा, साहुणी संखा पन्नाससहस्सा, साव- | 
` गाणं संखा एगखक्ख | वावत्तरिसहस्सा, सावियाणं संखा तिष्णिरक्ल ` || 
| पननाससहस्सा,  साहकेवरी संखा अदुसयोततर एगसहरसा,  साहणी कवरी. छ || 
 सयोत्तर तिण्णिसहस्सा, ओहिनाणीणं संखा अद्सयोन्तर. एगसहस्सा, ` मण- 
 प्जवनापीणे संखा  पंचसयोततर एगसदस्सा,  चउदसपु्ीणं संखा,  पंचसया, ॥ || 





(11|| ऊन्धुनाय 


(४ || चरित्रम्‌ 


|| ॥८६२॥ , 


सदाथ 
। ८६ ६ ६२ । 4 


वेरव्विय दिधराणं संखा, दोः सोत्तर दो, सहस्सा, वणं संखा, 1, वारसतया, 
सासे छर्कलवरिसो, संखेन्ना ष्टा मोक्सं गया, ` सासणदेवो ` करुणो 
 सास्णदेवी अव्‌ खत्ता ॥ ` | ४ 
^ अ ९. नुत्तप्यु का चरि त्र- । 


कर्‌ वह अपराजित देवलोक मं मं अहमिन्द्रः देवः हआ ¦ ." ६ 
वहां से चव्रकर अपराजित देवङाक. को स्थिति २२९ 1 जन्म ती राजः 
गह्‌, पिता क्रा नाम समसेन, माता का नाम प्रद्यावती, आयुष्य तीस हजार वष, 





५ | - ६ ध गभकस्याणक श्रावण शङ्ख पूणिमा, जन्मकदुयाणक जयेष्ठ कुष्ण अष्टमी, कुवरप्द्‌ सदे 


मावा च अपरविदेह मे भरत नामक विजय में मे चंपानाम की नगरी ( 
। वहां सुर शरेष्ठ नाम का राजा राज्य. करता..था ।. उसने नन्दनमुनि के के पास दीक्षा 
ध कौ .ओर तपस्या कर तौर्थकर नामक्रमे का उपार्जन किया (अन्तसमय मे संथास' 


| ८६ ६३। | 
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सात. हजार वष, राज्य गादौ समय १५ हजार वषे, शिविका मनेहय, दीक्षा कल्याणक 


 फाल्यन शुक्ल दादौ एक हजार के साथ, पहली गोचरी देनेवाठे का नाम परभवसेन, 


पहली गोचरी मे क्या मिखा खीर, छद्यस्थ अवस्था का समय ११ ग्यारह मास चेत्यवरक्ष | 


कानाम चंपक, केवल कस्याणक फारणुन छृष्ण द्वादशी, निर्वाण कल्याणक पोष छष्ण- 
-नवमी; देह्‌ प्रमाण २० बीस धनुष, वणं दयाम, क्षण कूम नायक गणधर इन्द्रम 
अमणी साध्वी पुष्पवती, अरत्रञ्या समय सादे सात हजार वषे, गणधर संख्या तीस हजार, 
साध्वी संख्या पचास हजार, श्रावक. संख्या एकटा ७२ वहत्तर हजार, श्राविका संख्या || 
-तीनल साख ५० पचास हजार, साधु केवी एक हजार आटसो, साध्वी केवटी तीन || 
हजार छसो, अवभिज्ञानौ एक हजार ८ आटठसो, मनः पर्यायी एक हजार पांचसो, चतु. 


८ भ 


` 1 दशपू पसो, वैकुविकिदा हजार दोसो, वादी सेख्या १२०० बारहसो, शासन कारढ 
५० वध, कितना पाट टमेक्ष मेगया 1 सख्याता, शासन देवः वरुण, शातन वीः अक्षुता ।२९। 
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` मूलम्‌ जव पच्चस्थिमविदेहे मरहनाम परिजयम्मि कोसंवी नाम णयरी | । | 
हं ह रोत्था } तस्थ सिद्धत्य नाम राया, सो संसाराओ विस्तो जाओ, खुदसणं नामग ` 


©= - (~ क भ ९ $ 


। सुणि : समीवे दिक्छिओओ जाओ, उग्गतवसजमं आरादिङण तित्थगर नामगोयं 
` कम्मं निबंधिय, अणसणं किंच्चा पाणए्‌  देवखोगे बीससागरोवमो वजो ( 


(0 


| महदूटिओ देवो जाओ, देवलोगाओ चविंण मिंदिखए णगरीस्‌ विजयसेण ` 
राया, माउर्स नाम विषया, आउ, दससदस्सवरिसं, आसाट सुकरपुण्णिमाए्‌ ` 
| -गट्भक स्टाणगं,  सावणंकिण्ड अदमीप्‌ जम्मकरलाणरग, अद्भतदरयसहस्सवरिसं ॥ 


कुमारपए, पचस॒हस्सवरिसं , रज्जं करीञ्‌, एगसह स्सुपरिवारेण सि आसोज 
किण्ड नवमी देवकरुस सिवियारढो दज ऽ जाजो, पठन मिका ॑ 
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येद्यस्व्खतरे मिग्गसिर छुकरएकरारसदिवसे केवरणाणं, 


। ठत = नामा, , मिक्लाप खीरं रद्ध, छडमः थावत्थाकालो नव मासा, बक्रुरु नाम 


$ _ अ, 


वेप्ताह सुकदससमी | 
दिणे निन्वाणं, देदप्पमाणं पन्नरसधणूमाणंः कंचणवण्णो, नीटुप्पलरकखणं 


` णायगगणहरो कंमो, अग्गणी साहुणी अणिटा, पव्वज्जाकाटो अह्वत 
 सहस्सवरिसं, गणदराणं संखा सत्तरस, साहु संला बीससदस्सा, साहुणी संखा 


एकचत्ताटीससहस्सा, सावगाणं संखा पग्तत्ता रेसहर सउत्तरं सगरा सावि- 


याणं संखा चउरासीदसदस्सउनत्तर तिण्णिल्क्खा, साहु केवरी संखा उसयोततर | 
` एगसहस्सा, साहुणी केवरी संखा दो सयोत्तर तिष्णिसह स्सा, ओहिनाणीणं ` 
संखा छसयोत्तर  तिम्िसहः स्सा, मणपञ्जवनाणीणं संखा दो सया पननासोत्तर 
गस क संखा चत्तारिसया पन्नासा, 


वेडन्वियरद्धिषरण ॥ 
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॥८६६॥ 


ते (| संखा पचसह्ता, व्ण सखा एगसदस्ा,सासणकाो _पृचववरि 
॥८६५॥ 








| संवे पटा मोकलं गया, सासणदेवो भिउडिनामा; सासणदेवी गंधारी ॥ | 


| ~ २९ श्रीनेमीनाथघरसुः का चरित्र (क 
माया--जम्बूीप के पशचिमविदेह मे भरत नामक व्रिजय में कोशांबी नामक 
नगरी थी । वहां सिद्धाध नाम का राजा राञ्य करता चा उस्ने संसार से विरक्तं होकर 
सुदीन नामक मुनि के समीप दीक्षा हण की राजषि सिद्धाथने कठेर तप करते हृष 
वीर्थकर नामक के बीस स्थानें की सम्यङ्‌ जसधना कर तोर्थुकर नामकम का उपाजन 
किया। अन्तिम समय मं अनरान कर वे घाणत नामक विमान मे देवरूपसे उत्पन्न हए । 
देवरोक से च्यवन १०बे देवराककी स्थिति २० बीस सागरोपम, जन्मनगरौ मिथिखा, 
पिताका नाम विजयसेन, माताका नाम विप्रा; आयुष्य १० हजार वषे, गभ्‌ कल्याणक 


आषाढ शुक प्ररणिमा- जन्म कल्याणक श्रावण ग अष्टमी, छुवरपद्‌ अढाई २॥ हजार 
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व, राज्यगादी समय ५ हजार वपे शिविका देवश, दीक्षा कल्याणक अश्िन करप्ण 


नवमी एक हजार के साथ, पह गोचरी के दाता का नाम दत्त, पटी गोचर में क्या 


मिखा खीर, छश्चस्थ अवस्था का समय ९ नो मास, चेत्य वृक्षका नाम वर, केवखकस्याणक 


मार्ग शीष शुङ्क एकादशी.निर्वाण कल्याणक येशाख शुक्छ दशमी, देह परमाण २५ धनुष 


वणकचन, लक्षण नीलात्यल कमलनायक, गणधर कुम, अभ्रणी साध्वी अनिखा, ष्ज्या 


` समय अटा हलार वपे गणधर संख्या १६, साधु संख्या वीस हजार, साध्वी संख्या ४१ 
हजार, श्रावक संख्या एक राख ७१ हजार, श्रायिका संख्या तीन लाख < हजार, साधु 


केवी एक हजार छसो साध्वी केवली तीन 


संख्याता शालनदेव भृकृटि, शासन देवी गान्धारी . ॥२९॥ 


ध तीन हजार दोसौ, अवयिज्ञनी तीन हजार छह- ` 
ख मनःपयय एक हजार दोसो पचास, चतुरी चारसो पचास, वेकुरविक ५ पंच । 
हजार वादो संस्या १ एक हजार, शासनकाल ५ लाख वर्ष, कितना पार मेक्षमेंगया 
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२ २ असनि चरित्त- 
` मूलम्‌ -जठध भरहखत्ते अचर्पुर नामणयरे होव्था । तस्थ पिक्कम- 
शणो नाम पतावी राया रजं करीअ,. संखस्स पुच्वजम्मवेषु स्रो सोमोवि 


# य ८ < |  आरणेवखोगाओ चविय सिरिसेण गहे जसोहरो गुणहरो य नमो युत्तो जाओ। 
` | संख राया दिक्खिो जाञो, संखों राया बीसठाणाईं आरािङण ति तित्थगर नामं 


* €^ * (^. 


गोयं कम्म नवाधज, तओ पच्छा अपराजिय देवटोग त्तीस सागरोवमो | 


(~ => न 


लिददभो मदृ्ठिज देवो जाओ, तञ चधिङण सोरपुरे जम्मं, पिरस्स नाम 


सुद्विजं. माउस्स नाम सिवा देवी, आड छ. स्सवारसं, कत्तिय किण्ड ॥ 


बारसे दिणे गव्मकद्छणगं, सावण सुकपचमी ठि दिणे जम्मकटाणगं _कुमारपण्‌ 
| तिष्णसयावर्सा, (न सद्भि उत्तर नाम सिवियारूढो सावण- ¦ 
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॥८६९॥ ` 
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` शसते || | षक 1, दिक्लिभ जाओ, पठम भिक्खादुयारे नाम वर्तो भिक्खा 


| खीरं र्ठ, छउमलत्थावत्थाकोखो | चउवन्नं दिवसा, वेतसस्क्ख नाम चदथस्वस्वतले 


` || आसिण किष्ा अमावसा दिणे केवरुणाणं, आसादपुक जडम दिणे निव्वाणं 
..` || दक्धणप्पमाणं देहमाणं, सामवण्णो, संखरक्खणो, णायग गणहरो वरदत्त नामा, 
.: ` ||| अगगणौ साहुणी जक्लणी, पव्वन्जाकारो सत्तसयावरिसा, गणहराणं संखा 
| अदहरस साहु संखा अद्रारससहस्सा, साहुणी संखा चत्ताखीससहस्सा, सावगाणं 


| संखा एगरखक्ख एगूणसत्तरिसहस्सा, सावियाणं संखा तिण्णिर्क्ख छत्ती्सह- 


|| स्सा, साहुकेवलीणं संखा पंचसयोत्तर एगसदहस्सा, साहुणी केवकिणं संखा तिण्णि- 
` ||| सस्ता, जदिणाणीणं संखा पंचसयेत्तर एगसहस्सा, मणपर्जवनाणीणं संखा 
:-- | एगसहस्सा, पकी संखा त्तर, केडववयरद्भिषराण स संखा ध 
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(॥८७०॥ 


षय ||; सस्वरिस- संसेन्ना प्रा मोक्षं गया, सासणदेयो गोमेधो, सासणदेवी अम्बा ॥ 





` भसन |  संयोत्तर  पगसहससा, व्ण संखा वा उदर्य, (५ पाडण ण चउरसीड स सह- क 


= न: = 


` २२ अरिष्टनेमि परसु-का चरित्र 

 मवा्-जमूहीप ॐ के भरतक्षेतर म अचलपुर नामके नगरमे विक्रमधन नामके 
भरताषौ रजा राञ्य करते थे । दख के ४५ जन्म के बन्धु सूर ओर सोम भी आरण 
देवक से च्यवकर भ्ीषेण के के घर योधर ओर युणधर नामसे पुत्र हए । शैख राजा 


ने दीक्षा हण की। रखने बीस स्थानां की आराधना कर तीर्थकर नाम कमेका 


उपाजन किया । 
|| वहां से चकर अपराजित देवलोक की स्थिति ६२ सागरापम, जन्म नगरी 
&| . सोरीषुर, पि पिताका नाम समुद्रविजय, माताका नाम रिवादेवी. आयुष्य एक हजार वषे, 
गभकर्याणक कार्तिक शभ द्ादशौ जन्म कस्याणक धरावण शुक पंचमी, कुवरपद्‌ 


वि 


अरिष्ट 


चरित्रम्‌ 


॥८७१॥ 
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| तीनो ३०८वष्‌, राजादौ समय, नहीं । शिविका उत्तर, दीक्षा कल्याणक श्रावण शुक्र 
। षष्टी. एक हजार के साथ, पहली गोचरी के दाताका नाम वरदत्त, पटर गोचरी भें 

| क्यारि मिङा खीर, छद्यस्थ अवस्था का काल ५१ दिन, चेलयवृक्ष, का नाम वेतस वक्ष, केवल 
कस्याणक अभ्विन छृष्ण अमावास्या, 1 निर्वाण कस्याणक्‌ आषाढ शुत्रु अष्टमी, देहप्रमाण 
१० धनुष, वण याम, क्षण शंख, नायक गणधर वरदत्त. अथणी साध्वी यक्षणी, परतरञ्या 
कां समयं ७०० सातसो वष, गणधर संख्या १८, साघु संस्था १८हजार, साध्वी सख्या 
` चारीस हजार, श्रावक संख्या एकठाख ६र्हजार श्राविका संख्या तीनटलाख ३६ हजार, 


` साधु केवलीः एक हजार पांचसो, साध्वी केवली तीन हजार, अवधिन्ञानी एक हजार 
४ पांचसो मनः पर्यायी एक हजार, चतुदप्रवी चारसो वेकुर्विक पकहजार पांचसो, वादी | 
संख्या ८० ° आटसो, रासन कार ४३।॥ पने चोरासी हजार वष, कितना पार भाष में. 

| गथा संयाता ॥  शासनदेव गोमेष, सासनदेवी ॐ अम्बा ॥२२ ॥ ` 
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 ॥८७२॥ ` 
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“ ६५ २३ पासन चरिन्त - ` | 
` मूखम्‌-जुवि पद पुराणपुरे णयरे ह त्था, तस्थ वन्जवाहु नाम राया, | 
1 एच जगन्न तिव्थयरो पुराणपुरे णयरे समवसरिओो, वभ्जवरहू परिवारसदिओ, 
तस्स. दंसण गओ, देसणं सोच्चा राया विरत्तो जाओ। पुतते रज्जं ठवित्ता जग- || 
 न्नाह तित्थयर समीवे दिको जाओ, उग्गतव संजमं आराहिङण तित्थगर | 
नाम गोयं कम्मं निवंधिड, दसमदेवटोगस्स बीस सागरोवमो ल्भ देवो जाओ। ` 
तओ चबिङण वाणारसीए जम्मं, पिउस्स नाम अस्ससेणो, माउस्स नाम वामा- , 


नि 


देवी, आड सयवरिसो, च्य किण्ड चउत्य रिणे गन्म सछाणगं, | पोसक्किण्ह | 
४ दसमीप जम्मकट्याणगं 1 तीसं वरिसा, तिण्णिसयप्रवारेण सद्वि | 


क ® 


वि विसाखा नाम सिवियारुढो पोसकिण् पुरत दि दिवसे विकलो जाओ ।  प्दमः | 
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| . मिक्सादायारो नाम घन्न, भिक्खाए खीरं रद्ध, छडमत्थावत्थाकालो अद्भ- 


@ न 


 सहिय॑ते तेसीददिणं धायदसवेखतटे चेदय किष्ड चउत्थ दिणे केवरुणाणे सावण 


सक.अदरमीर निव्वाण, देहष्पमाणं न्व्‌ रयणो नीले वण्णो, सपपररक्खणो, 


णायगगणहरे अन्जदत्तो, अग्गणी साहुणी पुप्कचूला, पव्वज्जाकालसे सत्तरि- 
वरिसो, गणहराणं संखा अद्र जहवा दस, साहृणं संखा सोरससदहस्सा, साहुणी 
सखा अुतीसं सहस्सा, सावगाणं संखा एगटक्ख चडसद्विसदस्सा, सावियाणं 
संखा तिण्णिलक्ख सतावीसं सहस्सा, साहुकेवटीणं एगसहसा, साहणी केव- 
ठीणं संखा दौ सहस्ता, ओदहिनाणीणं संखा चत्तारिसयात्तर॒एगसहस्ता, 
| मणपञ्जवनाणीणं संखा सत्तसया पतनासा, चउदसपुन्बीणं संखा,  तिण्णिस्तया | 
; प्नासा, › वडन्बिदविवरणं संखा,  एरासयात्र `  एगसदस्सा, व्ण संखा | 
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॥८७४. : 


भरते | ] स 


५ ठया, सालगकाखे अदतदयवस्सि, संखेन्न। ष्ट्राः मोक्सं गवा, सासणदेवो | 
;ष वामण नामां, ' सालणदेवी  पडमावहई ॥ न 
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२ २३-श्री पाशरनाथभयु का चरित्र- 
मावा -जन्बूदीप प ङे, रथे विदेह मै पुराणपुर नाम का नगर था । उसमे जवा नाम 


५ प्रतापी राजा राज्य करता था। एक वार जगन्नाथ तोर्थकररका पुराणपुर मे मं आगमन 


हमा । वज्र परिवार सहित उनके दीन करने गया । उपदेश्च सुनकर वेराभ्य उत्पन्न 


` हो गया । उन्होने अपने पुद्रको राज्यभार द्‌ दिया ओर जगन्नाथ तीथकर के समीप 
दोक्षा महण करी । वहं कठोर तप करके उन्होने तीर्थकर नामकम का उपाङन किया । 


वहां से चन दशमं देवरोक की स्थिति बीस सागरोपम, जन्म नगरी वार ग्लौ, 


पिता कानाम अश्वसेन, माता का नाम वामादेवी, आयुष्य सौ वषं, गभं कल्याणक 


चेत्र ष्ण, ओय, ३ -जन्म. कस्याणक, पोष कष्ण दशमी, वरपद्‌ ३० वष, राज गादी समय 
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कल्ये 
` -सश्न्दायं 


` ॥८७६॥ 


">~ <==: 
> मोोकननयट क 4. 
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राज्य नद करिया । शिका विश्चाङा, दीक्षा कल्याणक पोष. ष्ण एकादशी तीनसो 
साथ, पहटी गोचरी के दाता का नाम धन, पहली. गोचरी मे क्या मिखा खीर, छद्य- 
स्थ अवस्था-का समय साढे तिया दिन, चेखक्ष का नाम धातकीवृक्ष, केवलः 
कल्याणक चेत्र ष्ण चोथ, निर््ाणकस्याणक श्रावण शुङ्क अष्टमी, देह प्रमाण ९ हाथ, 
:वणै नील, लक्षण सप, नायक गणधर आयैदत्, अथणी साध्वी पुष्पचूला, घरच्या 
-समय ७० वष गणधर संख्या आट अथवा १० दस, साधु संख्या १६ हजार, साध्वी 
संख्या ३८ हजार, श्रावक संख्या एक टाख ६४ चोसट हजार, श्राविका संख्या तीनं खख 
२७. हजार, साधु केवरी एक हजार, साध्वीकेवली दो हजार, अवधिज्ञानी एक हजार 
चारसो, मनपर्यायी सातसो पचास, चतुदश पूर्वः तीनसो पचास. वेकुरविंफ एक हजार 
एको, चांदी सरथा ६०० छसो, शासन काक अढाईसो वष, फितना पाट मेश्ठ मे 


गया संख्याता, शासन ५. वामनः शसन देषी ध ॥१द१ 


+€ वस ~) अ शी द ~---~-~€ ९1 -2£ ॐ > ~" € 1 ॐ <~ 
किन ५ (0, १ "उ --- 





|| न थे 
| म्भो; 
चरित्रम्‌ 


॥८७६॥ . 


§ 


, ` सण्न्दये ||| . ` रथम मह वीररस अस्ति ॥ (४ क | व ॥ 
द ८ | ८७७॥ । ` मूलम्-वसम देवलोगस्स बीससागरोवमं ठि सन्ना तञ चविडण „|| चरितम्‌ 





॥| स्तयुठगामे नये आगमिञ, पिउस्स नाम सिद्धत्थो, माउस्स नाम तिसखा ` 
|| आसी, आऊ बावत्तरि वरिस ` आसाटुकृद्रीए गव्भकरलछाण्ग, चेदय सुक 
` . || तेरसदिणे जम्मकस्टाणगं, कुमारपर अद्ावीसवरिसं, 1 दिनमेकरज्जं करी, 
. ॥ चैदपमा सिवियारढो मिग्गसिर किण्टदसमीए दिक्खिजओ जाजओ । पठम भिक्ला- 
` || दायारो बहुखंमणो, भिक्खाए खीरं दे, छ्ठमत्थावत्थाकाटो दुबारुसवरिसा 
अद्धसदियं छम्मासा, चेदंयस्वखतटे वेसाह सुकदसमीप केवटणाणं, कत्तिय किण्ड 


 . : . ||| अमावासदिणे अद्धरत्तिए निव्वाणं, सत्तरयणी देहप्पमाणं, कंचणवण्णो, सीख 
| । स । ८ { | रक्लणो, 'णायगगणहरो ददूः अग्गप्री $ चंदणवाला, पव्वन्जाकालो | 
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॥६७७॥ 
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..॥८७८ ॥ | 
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| देवी | सिदा । 


नाचाटीसं वरिस गणहरणं संखा एक्घारस, साहणं संखा चउदससहस्सा, 


. साह्रणीणंः संखा छत्तीससदस्सा सावगाणं संखा रगूणसद्सदर स्सोत्तरं एग- 


खक्ख, सावियाणं संखा तिण्णिरक्खा, साहु कवरी संखा सत्तस्या, साहृणी 


. केयटी चत्तारि सयीत्तरं एगसदस्सा, ओहिणाणीणं संखा, तिण्णि सयेोत्तर एग- 


सहस्सा, मणपञ्जवनाणीणं संखा, पंचसया, चउदसपुन्बीणं संखा तिण्णिसया 


 वेउन्वियरद्धिधराणं संखा सत्तसया, वादणं संखा चत्तारिसया, सासणकाखोे 
| ७६ सद सवरस वो पटर मोक्सं गयाः सासणदेवो ' सत्तंगो, सासण- || 


भ 


1 | प्री महावीर - वानी चरिच्र- 
र्म 


ते २० बीस || 
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महाघीर 
म्रभोः 


चरि त्रम्‌ 


` स्पध 
। षदा 
| ॥ ८ ७ 0 


ति 


2 


। | गप, जन्म 4 रक्षा तरियडः पिता का नाम सिद्धा, माता का नाम त्रिकला, 
। आयुष्व ऊस्वष, -गभेकल्थाणक अषाढ शह ' षष्टो, जन्म कल्याणक चेत्र शुक त्रयोदशी, 
| ऋक पद्‌ २८ वधै, राज्य गादी एक दिन शिविका चन्द्रप्रभा दीक्षा कस्याणकः मार्ग- | 
 कीषं छ्ष्ण दशमी, अकेले, पहठी गोचरी देने वाङ का नाम बहर, पहरी गोचर मे क्या 
भिरा खीर, ! छस्य अवस्थां कां समय १२वषे ६॥ सास. चलक्ष, का नाम सार वृक्ष केवर 


दद्याणक वैशाख शुदं दंशंमी निर्वाण कंडथाणक कात्तिक ष्ण अमावास्या, देह घममाण ७ 
सातः हाथ, वणैकंचनः  छंक्च॑ण सिह नायकं गणधर इन्द्रमूति, अथणी साध्वी चन्दनवाखा, 
घरब्स्या का 'समय ९रवषे, गणधर संख्या. १२ ग्यारह साघु संख्या २९४ हजार, साध्वी 
सख्या ३६ हजार, श्रावक. संख्या १' छाख `° हजार, भाविका संख्या तीन ` लाख ` १८ 
हजार, साधु केवठी ७०० सातसो, साध्वी केवरी ९ एक हजार , चारसो अवधिज्ञान 
` १ एक. हजार -तीनसो, मनःपर्याय - पांचसो, चतुदशपूवीं तीनसो, वेकुधिक सातसो; 


मदवीर ; 
प्रभोः. 
चरिः रम्‌ - 


८ ७९.॥ 
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दि २५७; 


वादी संस्था † चारतो, रासन. कमल २१ हजार वष, फितना पार मेक्ष में मे गया दो पार, 


| वसने मतग, , शएसनदेषी रि सिद्धा, ूवेभन संबन्धी नाम नन्दन ॥ 


` मूलम्‌-वंदे उसभ अजियं, संभव मभिणंदणं सुमद सुप्पम-सुपासं सा, 


एकदंत सीयट पिञ्ज वासुपुञ्जं च ॥ ९ ०॥ विमरु मर्णतयधम्मं, संति 
त ञ्चु अरं च मरि च.॥ सखणिसुन्यय नमिरिटूनेमि, पासं 
हं-(१) चोदह स्वप्नमें स्ते 
पथम दृषभ स्वप्न देखा र्मा ययि तथा दरषभ का ठन देखकर ऋषभदेवज्ी नाम रि दिया, 
 २.चोपट पासे केखेटमें गमके भावकरः हरवक्त राजा 
अजितनाथ नाम दिया, ३ देश में 
नाम दिया, ध. इन्धो ने आकर मातां प्ति 
| अर्तन्नः नाम दिवा, ५. माता कीः मति इव देख  घमतिनाथः नाम दिया, द पद्म 


तहा वद्भमाणं च ॥२३॥ 
` भावा्थ-अव चोवीस तीर्थकरों कै युणानुवाद करते 


से रानीकी जीत होती देख 


का वारं म्बार` 


धान्य का बहत समूहं उत्पन्न हुआ देखकर संभवः ॥ 
 अभिस्तव किया 1 जिससे 
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॥८८०॥ 


` ` कसचते ||| कमल की शयया पर शयन करने के दोहद से तथा पञ्च कमर समान इरीर कौ शोभि . 
` स्फ्यं || देखकर प्दमपसु नाम दिथा ७ माता के कर के स्पदौ से राजा की पांखलियां सीधी हो 
 ॥८५। ||| गई इसछिए सुपा्नाथ नाम दिया < चन्द्रमा पीने के दोहदसे तथा चद्‌ समान 
`. . || ज्ञरीरं की पभा देख चन्दरघभ नाम. दिया, ९ माता कौ सुबुद्धि होने से सुविधीनाथ ` 
ओर पुष्प समान दांत देख पुष्यदंत नाम दिया (नवते तीर्थकर के दो नाम हे) १० 
माताके हाथ के स्प से राजा का दाहञ्वर का रोग जाने से शीतङनाथ नाम दिथा। 
#|| १९१ बहत छोगें का श्रेय करने से तथा देवाधिष्ठित रोया पर शयन करने से भर्या 
|| नाथ नाम दिया. १२ वासु इन्द्र ने वसु-द्रज्य की दृष्टि कौ जिसे वासुप्रञ्य.नाम दिया 
|| १३ ग्म आने से माता का.शरीर निर्म रोग रहित हेने से वरिमलनाथ नाम दिया । 
#|| १४ अनन्त माता का स्वप्न देखने से अनन्त नाथ नाम दिया ! १५ माता पिता की 
| धर्म पर दरढ प्रीति देख धनाथ नाम दिया ६ देशम मारी का रोग का उपद्रव दूर 
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॥/ महाषीर 
प्रभोः 


चरितम्‌ 
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कषतर! ||| करने से शांतिनाथ नाम दिया, १७ वेरीयों का कुंधुवे के समान स्म हये जान छधु- 
` ` ष्ण््दाय ||| लाथ नाम दिया, १९ भाता 


दा ने स्वप्न मँ रत्नमयं आरा देखा जिससे अरनाथ नाम 
। { ||| दिा १९ पङ्ऋतु क रो की माला का स्वप्न देखा जिसे मद्लिनाय नाम दिया 
: | २ बहुत बोरी माताने मौन ओर बताचरण कथे जान सुनिसु्त नाम दिया २१ 
. (4: सरववैरीथोंकोनमेजान नमीनाथ नामदिया, २२अरिष्ट रत्न की नेमी (मणिकाचक्रकी) ` 
` || खप्न मे देख रिष्टनेमि नाम दिया, २३ अन्धकार मे सप ॐ पास्ते ॐ पास से जाता 
, ` . . | देख पाद्वनाथ नामं दिथा ओर २९ राज्य में धान्यादि की बृद्धि हुड देख मान वधमान , 
नाम दिया यह २४ तीथकर के शण निष्पन्न नाम की स्थापना की सो कहा ॥२१९॥ ` 
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| . ग्रम्‌ पठमितय मू वी पुणो अग्मत ॥ तदय वाउ- | 


|| मेहं तओ वियते सुहम्मेय॥ मंडिय मोस्विपतत, कंपि चेव जयर्माया य॥ 


द 
कः "~ `“ ~ “हइ [रक 
५ ॥ क ४ 
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| ॥८८२। ` 
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तः मे || >  मेचन्नेव पमासे, गणहरा हति : वीरस्स ॥ । नि पहुसासणय, जयद २ सया या सन्न 4 | णः ; 
| [ । ¢ क भाव देसणयं ॥ ` कुसमयमयनासणयं, जिणदवर,  वीरसासणयं ॥ २५॥. 1 ` | 
`:  भावार्थः--अव अन्तिम तीधकर प्री महावीर स्वामी के इण्वारे गणधर वे उनके: [| 
`. ( नाम इन्दति, २ अभ्निभृति, ३ वायुमृति, ४ विगतमृति, ५ सोध्ेस्वामी, (६ मंडितसुतर, | 
: ` &-७८ अकम्पित मो्थपुत्र, ९ अचरभ्रात १० समेताय ओर ११ परभास इनका षिरोष स्वरूप 
 ॥ यन्त्रमे देखो इन इम्यारे ही गणधरों मे पिरे ओर पाचतरै तो महावीर स्वामी मोक्ष 0 
| ॥ गये वाद्‌ ओर नव्णधर महावीर स्वामी के सन्मुख २ राजी नगरी मे एक महीने ॥ 
की संखेहना कर मोक्ष पधार है परवोकत ग्यायों ही गणघर सदेव मोक्ष पंथके साधक, तथा ¢ 
ह 4 शिक्षक जो सवेदा सवेभाव के दशक उपदेशक कशाख की दृभति का नाशाकः, कुत्सित ॥ 
४. ` शाखके मद्‌ के गाने वाले, जिनेन्वरके संद स पधान मुखी २ जिन शासन के नायकं ॥ 
„ (1 सदेव जयवंतं होवो ॥ २९ ॥ . ॥ 
। ॥ त | ¢ ॥८८३॥ 
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` क्पे |] संख्या गणधर माम , समाताका पिताक गोत्र श्वास छक्नस्थ केवल- सयु परिवार शकरा ॥ विरि 
 स्ग््दाये @ नाम ` नाम नाम ` ` | ` पर्याय  & 
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` अन्निति -शनवर, , 5. +: १.४६ एर्‌ १६ ७४ ५०० मदो 
, वाुभूति - गव्वर  # ५ + ४२ ५० १८ ७० ५०० तल्नीवकरी 
 विगतभूति फोलाकसम्नेशच वारुणीं धनमिन् भद्राहन ५० १२ १८ ८० ५०० भूतकी 
सौधमखामि कोटाकसिवेशच मदिखा धम्मि अग्निश्च ५० र ` < १००. ३५० तद्रथकी 
: मडितुत्रः मौरिकसनिवेश विजया धनदेव वासिष्टं ५३ १४ ९२ ३५० वधको 
मोरथु ` मौरिकिसन्निवेश जय॑ति ` मौय `  कासव । ६५ । ए अ. ०९. देवताकी | 
` अकम्पित, . कोलाकसननिवेश नंदी . ` देवरं गौतम ४८ ° ७८ ३०० निरयाकी 
 अचलभ्रात तगिया  बार्णी वाघ हारीम. ४६ १२ १४ ७२ ३०० पुण्यक 
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मूलय उग्वसाण, जू नामं ` च | काव पमवं कल्वायणं वद ह. 
च्छं सिज्जं मवं तहा ॥२५॥ ` | 
४ त ` भावा्थ---अव अनुपम्‌ 'शुद्धाचार के पारक जिन शासन के प्रवर्तक सताीसं । 


= ५ ध || |. । पाटों के नाम. गो्रादि कहते है-९ श्री सुधमांस्वामी अग्निवेसायन गोत्री, २ जभ्बरस्वामी 
~": || काङ्यप गोघी, ३ प्रमव स्वामी इ गोरी, ४, सिज्जंभव स्वामी वच्छ गोत्री ॥ रा 
 \||॥ मूटमू-जस मदतुगीयं वेदे, संमुयं चेव माठरं ॥ मद्वां च पाडन्नं, 
|| थुरुमहं च गोयमा ॥२६॥ 

|] भावाथः--५ यदोभद्र स्वामी तुंगीय मोघ्री,.६ संभूति स्वामौ माढर गोत्र ७ 
| म्रवाहु स्वामी प्राचीन गोरी < स्थुलभद्र स्वामी भोतम गोघ्री ॥२६॥ 


कम समनचछ सगो; वदामि › महाभिरि सदय = च, त तो कोतिय- . 
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 ॥८८१्‌॥ ` 
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नत्त वहुखस्स बिस्सहं वंदे ॥२५॥ 
` भावा्ः-९ महावीर स्वामी सुहस्ति स्वामी यह दोनों वच्छगोघ्ी, १०, वह स्वामी 


कोलि गोरी ॥२५७॥ 


क ् | ` 
; ह त ९॥ ||| ° 





नोत्त  संडिर्छं अज्जञ्जीय धरं । ।२८॥ 





व = ० 


| संवा चायं कौशिक गौ शुद्धाचारी ॥२८॥ 


 अक्लोभिय ससुद्रग॑मीरं ॥२९॥ 


ध ५ . „ ~ 5 क # 2 > १ शः क = 
+ + ध त ॥ि व 3 ए धः सः ७ ५. ( ॥ त 
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,मूलम्‌-दारियगोत्तं सायं च, वदे मोहाय च सामज्जं । व॑दामि कोसिय- 
` भावाय-१ १ साङण स्वामी हारिव्य गोनी, १३ 0 षि गो | ॥ ६ | 
` मूम्‌-तिसुदकखाय किति दीबसख् छदि ॥ ॥ दे अनलस : 


(भावाथ जिन १ तीरा व ददा स १ र्यत उत्तर भ वैताठचः पत ल्त 
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१ ॥८८अ॥ 


ङ भ र ^ [ [त | 
९८: ~ 
॥ ५ ५५ ८ 


५९ करप { | ` कीति का । रिस्तार पाया था, दीष : समह से | देसे आय समु स्वामी क्रो वंदना -}. 


.. -सकब्दारथे 


[१ स 


गणधराणां ` 


त ` .` {:, नासादिकम्‌ ` 
छ ह ॥९९॥ ` 4 4 इ ५. 
| = मूटमू-मणग करणं चरं, पमावगं पाणदंसणगुणाणं ॥ वदामि अज्ज .. 
मंगु, सुयसागर पारगंभीरं ॥३०॥ (. 
भावाभ्र-१५ उपतगादि उत्पन्न होने से जो कदापि क्षोभित नहीं होवे, समुद्र .. 
की तरह गंभीर बुद्धिवंत, शाख के ज्ञाता, क्रिया कल्पके करने बाधे, चारित्रवंत, धेय- ः । 
वंत जिनशशासन के दीपक, ध्यानी ज्ञानदरन चास्ति युनके धारक, सूत्र समुद्रके +. 
| पारगामी, पेसे आयमगरू आचाय वंदना करता हूं ॥३०॥ | 
|  मूटम्‌-वंदामि अम्जधम्मंः वदे तत्तोय मटगुत्तं च । तंत्तोय अभ्जवद्रं, | 
। तवनियमुणि वह्वरसमं ॥३ १॥ | ४ 


 "1द्द्ज।ः 
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भावाः -१६ आर्य-धमांचार्थ, १७ मद्रयुप्त स्वामी, १८ वर स्वामी, यह्‌ तीनों 
, आचारय हयाद्शच तप नियमादि गुणगण करके वज्रहीर समान की वन्दना करतां दं ॥३१॥ 


 मूमवंदामि अन्जकिखय, खमणेरक्खिय चरित्त सव्वेसं । रयणकरडम 
मजे अणुगो रक्खिओ जहिं ॥२२॥ ¢ 
, भावाथ-१९ आयं रक्षित स्वामी क्षमा करने में महा समर्थ मूख यण उत्तर यण 
मे दोषरहित. रतन करंड ` समान अथं ग्रहण करने की रीति के भवतक है उनको चन्दन 
करता ह ॥२२॥ ` 
 भूलमू-नाणमि दंस्णेमिय तव. विणए्‌ निच्चकार सर्जतं ॥ अञ्जे नै 
 खकलणं सिरसा वेदे पसन्नमणं ॥३३॥ 


 भावा्थ-२०  ज्ञानद्रीन चारि त्र तप ज्ञान विनय मे सदेव उयमेत से भस 


= ई ८ 2- 
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^. 
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द कूजन 
ई दतो रकन 


गणधराणां 
नामारिकम्‌ 


॥८८८॥ 


। लसिता मावत आर्थ चैनेदिलाना नामक! आचारय १ वंदन ३ करता र ॥३३॥ ` ह ॥ | शदः 
मादः 


गे ककन). 


॥: 
र 1 _मूछम्‌-बदरटजो वागर्वसों यसवंसो अभ्जनाग ह्थीणं ॥ वागरणं करणं ` 

मंगिय, कम्मप्पयडी प्पदाणाणं ॥२९। ॥ ` ` । 
"` ~ भावाथ-२१ आये नागहस्ति आचा वंशा ओर यदी कीरदि के |  संस्छृत 
1 `". | भ्राछत व्याकरण के ज्ञाता, अच्छेद परनोत्तर के दाता, करण सित्तरी चरण सित्तरी |` . 
` "ऽ दिमगी, च्रिभंगी चतुर्ममी प्रमुल की युक्ति के मलक, कमं प्रकृति की षी, लमा १. 
`: मे प्रधान इनको वंदना ॥३९॥ | १ 
“  . मूलम्‌-जच्चंजणघाउ समप्पहाण्‌, सुदिय वरन ॥ वदद | 


व 


वा वायग वेसोरे वद नक्लत्त नामाणं ॥३५॥ | 1 
` . भावाथ-२२ रेवती आचार्थ जाचा हभ प्रधान अंजन तथा सुरमा जञ जेसी शीर ८४ 


की भ्रभाकांरि ते ह धारक बाकषवणेकमल व रत्नसमान वणं कै धार क वशा दरि द.| ॥ 
| |. :॥८८९॥.. 
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क कत क वंदना ॥३५॥ ` ` 
` ूटपर-अयलपुरम्मि वसतत कछियुय अणुगिए धीरे ॥ वमदीवग सी 


वाव पयुत्तमं पत्ते ॥३ ६॥ 


कुत्र तथा चारों अनुयोग के धारकधैर्यवंत त वाचको म म उत्तमपद्‌ के भप्त करने बाले 
व वंदना करता हरं ॥३६॥ ` ` 


 निगगजसे, तंवंदे क्खीदिलायरिष्‌ ॥३.५॥ 





|| भरत ३ के नगरों मे जिन का यश विस्तार ` पाया हे ॥३७॥ 


भावथे--रद्‌ बह्मदीपक सिह आचार्यं जो अचरपुर से संयम खेकर निकटे कालि | 


 मूरम्‌-जेसिं इमो ` अणओगो, पयरदअन्ज वदध 0 ॥ बट नयर- 


माताथ ° खदिङाचायै, - आजतक जो अर्थाटि द्‌ की परवर्ती दो २ । नीर दक्षिण, | [ 





` पूरम्‌ आयुष अगस, धार प, युवाणं | १ हिमवत । 


-4 
| 
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| ॥८९०॥ . 


कलने 
| | 


।८ ५ । 


श््क- # "1 श कलि 
= (ने 7 निभ. 


1 भ दन 


खमासमणे, द नागच्जुणायरि ॥ २८ 
 भावार्थ--२५ नागाञजचैनाचाये. कालिक सूच ओर चार अनुयोग के धारक तथा 


। अथ सहित सूत्र के धारक, चुरु हिमवंत पवेत के समान क्षमा श्रमण ॥३८॥ 

| मूखम्‌-तत्तो हिमवंतमह॑त, विकमे धिड परम मणते ॥ सञ्छाय मणं 
 तधरे, हिमवत वेदिभो सिरसा ॥२९॥ 

॥  भावा्थ--वाचकाचाये महाहिमवंत पर्वैत समान महापराक्रमी बलवंत धेर्थवंत 
(1 अरम वहुतसी स्वाध्याय के करने वे को वंदन ॥३९॥ 

मूरम्‌-मिउ महव संपन्ने, अणुपुच्ि वायगत्तणं पत्ते ॥ उहर्घुय समाः 
| परे नागज्जुण वायगे वंदे ॥४०॥ 


भ 


भावाथ -रद नागाजनाचाये अत्यन्त # कोमल स्वभाव के धार । 


गण गणथराणां ए 
नामादिकम्‌ - 


।८९१॥ 


= 
69 - 





। कले ||| २ | रत सरल स्वभावी मलुकरम से से वाचक पद्‌ की प्राप्ति के कतां को नमस्कार होवे 1४०। | ६ | 
^ #| मूख्-गोविदाणेपि नमो, , अणुजमौ विडल धारणिदाणं ॥ खंतिदयाणं | | 
| परूवणे दुसलमिदा्णं ॥९१॥ ` [ | 

. ||| ` मावार्थ--२७। गोविन्दा बहुत विस्तार सहित सूत्रा के धारक ओर दातार ( | 
4 सदैव क्षमावतं दयावंत सवै पुरुषों मे श॒ श्रावक की करणी के  प्रख्पक एसे पुरुष ॥ | 

ह ॥|॥ की प्राप्ति ही इस : खोकमें बड़ी दव्छेभम दे है जिनको वदन ॥९१॥ ,  ॥ | 

1 | | मूखम्‌-तततो य मूयदिन्नं, णिच्च तव संजमे अनिन्विणं ॥ पंडिय जण- | ( 

` ` || सामण्णं ॥ वंदामि संजमं विहण्ण ॥५२॥ ध १, || | 

+ | ||  भावाथे-- तव | फिर भूतदिन्न साधुज्ी सदैव र प्रकार तप मौर | १७. | त ॥ | 

५, |: का संयम परते इष .थके नही पंडित खोग को चारित्र चनाकर साता उपजाने वे, 4 (9 

५ $| ° संयम की बिधी के के जानकार रको वदन १४२ ` क +. ॥८९ ९२ 


क कलये [ 
सन्दाय ( 
` -॥८९३॥ ~ 
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14 
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ध, 
1 ५ र चकन, न 


= मिनन ` 


(ननि, `, ~ ध 


` युक्त, अच्छे जानकार, सुमुनिश्र के पंथके साधकः खुवीनीत, उत्तम अथं के कथक 
भधान इषभसमानः श्री लातङ़ल महावीर ३ के वशे आनन्द के करता ।६४। 


` मूढपर-वसकगग तं तविय  चपग, विम्ब कमर गन्भसरिस वण्णे । मविय ॑ 
ज । जणदि हेअय दपः द्यायुणविसार्‌ धीरे ॥४२॥ ` | 
त ध -भावाथै--अच्छा तपायां हभ सुवर्ण समानः तथा चम्पा के परू समान विकसित | 
` ~. पृदमकमलके गै समान शरीर का वणा धारक, भव्रिक जीवं क हृदय को  वर्छभ्‌- 
४ -कारी द्या के रणम प्रधान विचक्षण ॥५३॥ 
| ूलम्‌-अहृटमरहप्दाण बहुवि सज््ाय सुसुणिणियपाणे ॥ जण | 


उमिय बरबसमे नादयरुक्रुखवंसनदिकरे ॥५५॥ 


"दक 


भावाथै--धेचेव॑त, आघे भरतक्षेच मे युग प्रान बहुत भकार क स्वाध्यायादि 


५ १-८५-९) 


` गणधर । 


1 तानादिषम्‌ 9 
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.॥८९३॥. 
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८९४ ५ 
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इ सेटलच सबमाल्ुभावणाणिच्चं । ४ ६। ॥ ` 
॥ भावाथ -शान्वत अशाश्चत पदार्था का ज्ञान सम्यक पकार हवा है, श॒दधाचारी सू भु 
| अथक धारक जावजीव पर्यंत अखण्डाचार के . पालक रोहित. नाम के आचा 
॥ देत हृ भाव वको सदे अच्छी तर रट ह दानि बले कोः दन चण ॥ 


 मूटम्‌- मूयदि य अप्पगव्मे, वदिं भूयदिन्न मायारिए ५ भवभय इच्छ्य | 


क सीसे नागञ्ुणरिसिणं। ॥२ ५ । 
 मावाथे--तवै जीवों के हित करने मे ३ ब्भ एते सतावीसमें पाट में जो भूत दीन 
नाम के आचा है है उनको वैदन करता हं नरक तिर्थचादि दुगि के भय के निवारण करने 
वले स्व भवात के भय के निकन्दन करने वारे नागान ऋषीश्वर को वंदन ।४५ 


: मूम्‌-सुणिया णिच्चाणिच्चं गिव सत्तत्य धारयं निच्चं, वंदे 
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|| नासादिकम्‌ 
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। ८९ ९४ ॥ 


` सशब्दां 
१०५५ 





 मूम्‌-अत्य न महस्य. व खलु समणवकलाणं कण णिव्वाण,  प्यडष्‌ 


11 | | महुखाणि, पयडउपणमामि इसगाणिं ॥५५॥ 


भावा मोक्ष साधन का ही जिनके हाथ की स्याति है तथा प्रथम सूत्र कः 

र फिर उसका महा ` अथ.कहे एेसे सत्राय ॐ खानी इस प्रकार उत्तम व्याख्यान के 
व सदैव स्वभाव से समाधी प्रकृति वाके, मिष्ट इष्ट वचनोच्चारकः, आत्मसंयम 
की यत्नावंत, इमाचाये को नमस्कार ॥४७॥ 


| 41 णियम सच्च संजम, विणय भव ति मदवरयाणं । सछि- 
गुणगहियाणंः अणुञओगी | जुगप्पहाणाणं ॥८८॥ 


मावा्थ--तप, नियम, सत्य संयम चारित्र, विनय, सर रलता, क्षमा, निरहंकारः 


ना क ~ भ [* ध. 
इत्यादि यणो मरकत शीलादि गुणकर गहर दमी क अथेमे युग. मधान ॥४८॥ ; 
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 मूरम्‌-सकृमाल ठ सोमर तेसं पणमामि खक्खणं पत्थे ॥ पएुपवाय य | 9 ष 
णीणं, पाडित्थगसंरहिं पणिवद्रएहि; जे: अन्ने े भगवते संष्ष आणुज- 
। गिर्‌ धीरे, तं वंदिण सिरसा ॥४९॥ | 


` ` भावा अत्यं, सुकुमार कोमल मनहर्‌ हस्त पाचके ; तरेवाले उत्तमः ध 
| कने योग्य लक्षण के धारक उत्तम कीति योग्य भ्रवतैन सिद्धान्त के ` जानकार 
 स्वगच्छता. करके सकलो साघु के हद्क़ भे रमण बहुत साधु, के वन्दनीय, अन्य 
` गच्छवलेमी बहुत सुताय जिनके पासं ठेने आते एसे ॥४९॥ ओर भी बहुत. स्थविर 
भगवंतं आचारांगादिः कालिक सूत्र के अर्थक पाठी अच्छी उवार प धेयेव॑त जिनको. | 
सवि बेनय मस्तक नमकर दना नमस्कार दोषो. ` 4 
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.॥ -समात ॥ | ४ ४ ४ . क ८९९ ` 
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